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श्रीमान्‌ वज्ञेदा-नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड्‌ महो- 
द्य चे बम्ब क खस्मेलन मे स्वयं उपस्थित होकर जो पोच 
सदह रुपये की सहयायता सम्मेलन को प्रदान को थी उसी संहा- 
यत से सम्मेलन इस “छुलम-सादिव्य-माला” के प्रकाशन का 
कार्यं कर रहा हे । इख “मालाः में जिन सुन्दर ओर मनोरम 
मन्थ-पुष्पों का भ्रन्थन करिया जा रहा ह उनकी सुरमि से समस्त 
दिन्दी.संसार सुवासित हो रहा है । इस “माला” के द्वय जो 
हिन्दी-सादित्य की श्रीबद्धि द्यो रदी दै उसका सुख्य श्र य श्रीमान्‌ 
वड़ोदा-नरेशा महोदय को है । श्रीमान्‌ का यह्‌ हिन्दी-प्रेम भारत 
क्‌ अन्य हिन्दी.-प्रेमी श्रीमानों के लिए अनुकरणीय है । 


निवेदक -- 
मन्त्री 
हिम्दी-साहित्य-सम्मेलन्‌, 
प्रयग 


स 


दो शब्द्‌ 


(नवीन पदय-संगरह(का प्रथम संस्करण मज से सात वषं पहर ' 
इच्या था } इतनी अवधि। में मनेक प्रतिभाशाली कवि सामने आये 
दै । उनकी रचनार्दैँ इस सग्रह में देकर यद्‌ परिवद्धित संस्करण 
प्रकाशित कियाजा रहा ह । पंडित भगवतीम्रसाद जी वाजपेयी ने 


इस संग्रह को तत्परता-पूवेक -परिवद्धित ओर संशोधित कर इसे 
अधिकाधिक सुन्दर बनाने कां प्रयत्न किया दे । 


३०-११-३४ उदयनारायण त्रिपाटी 
साहित्य-मनत्री 


भमिका 


+ ने, कर वष ए, एक पद्य-संग्रह भकाशित 

क्या था, जो प्रथमा की परत्ना कौ पाठ्य पुस्त्चेमेथा। 
इधर वद संग्रह ऊुद्ध अपयाप्त-सा जंचने लगा, अतएव यह “नवीन पय-्ंमरह 
प्रकाशित किया जाता है) 


डिन्दी मेँ नवीन श्रौर प्राचीन कवियों की कविताश्मों के संग्रह श्रभी तक 
वहत कम प्रकाशित हुए दै; ओनौरजे प्रकाशित भीहुएदै, वे उच्चकोटि 
के नहीं दँ । वास्तव में संग्रह करने का कार्यं उतना सहज भी नदीं दै, जितना 
लोग उसे समते है । किसी क्वि की बहुत-सौ कविताशों में से सर्वोत्तम 
कविता चुन लेना बहुत कठिन काम है । अबतक जो संह प्रकाशित हुए 
दै, उनमें कवियों की स्वोत्तम कविता का समावेश बहुत कम इरा ह ¦ 
प्रायः देखा जाता है संग्रहकायों ने सर्वोत्तम कविता नदीं चुन पाई, नौर 
भी कविताश्रों का समावेश कर दिया ¦ 


बहुत-सी चीजों मे से सर्वोत्तम चीज को चुन कर संमरह करलेने षे 
लिए खशचिपूणं पकवान की आवश्यकता होती हैः क्योकि “संग्रह त्याग न 
बिद पदचाने"--गोस्वामीजी छ कथन बिलकुल ठीक टै । सन्तोषी बात 
हे कि इस “नवीन पय-संग्रह” के सगदकार ने अपनी सुरचिपूरं पहचान 
का च्छा परिचय दिया दै । इस संग्रह का “नवीनः नाम विलङुल सार्थक 
दैः क्योकि इसका ठङ्ग-ओोर इसा रङ्ग-सब नवीन है। भअरतयेक क्वि 
की आयः एक दी चुटीली कविता इसमे चुन लौ गहै दै; श्रौर खूब चुनी 
गई ३ ¦ 
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इसमे अर्वाचीन काल के दी क्वि लियि गये है--जिनमें आयः 
अहुत से बिलकुल नवीन श्रौर वत्तमाः उनी कविता जव प्राचीन 
द्वियो वकी कविता से सिकल्लान करके पदी जायगी, तव विचारशील 
पाञ्छों को विदित हो जायगा कि वतमान युग कविता के ज्लिर 
'विकासकाल'” ह थवा “हास्काल' । फिर मी हम यह कटे बिना नदी 
रहं सकते कि हमारे अनेक नवयुवक क्वि प्रतिभाशाली है; ओर उनकी 
कविता इख युग को देख्ते हुए बहुत अच्छी होतो है। रमरीयता ह 
साथ उपदेश, जो खच्च कविता का लक्षण दै, उनमें मली मति पाया 
जातां दै । 

इसके सिवाय वतमान हिन्दी-कविता पर पश्चिमी शिक्ताका मी, 
ध्रवथो दिनों, प्रभाव बदृनेलगादहै। नवयुवक कवि कविता लिखने 
कै लिए जो विषय चुनते दै, उनमें प्रायः वे पाश्चात्य कवियों का भलु- 
करणं करते दै, श्रौर बहुत से नवयुवकं पाश्चात्य कविता-शैली की नक्रल 
भीक्रेदँ। इमारौ सम्मतिमें यहं वात, समय को देखते हुए अनिष्ट 
नहीं कही जा सक्ती । क्विके लिए सव सग्मदहै। मष्टिकी किसी 
लुद्र वस्तु को भी वह महान्‌ वना सकता ह-उसमसे वह श्रपने पाठक 
रौर श्रोतारो का मनोरञ्जन कर सक्ताहै; ओर जीवन के लिएभी कोह 
सारतत्व दे सक्ता दहै । पर श्विता का मुख्य गुण ॒“ग्रसाद' उसमें शवस्य 
होना चाद्िए । इसमें यदि भ्रमाद्‌ हृद्या, तो वह (पागक्त का प्रलाप“ ही 
कदा जायगा । 

इस “नवीन पद्य-संद"” मे नवयुवक कवियों की कविताएु खूब रखी 
गई दे, शरीर उनकी उत्तमोत्तम कविताश्रौं काद्य समविश किया गयादै। 
आशा ओर विश्वास है कि कविता के विदयारथियों - ओर कविता के प्रमि 
को भी-इस सग्रह से समुचित सन्तोष दोगा । 


लक्ष्मीधर वाजपय 





श्व ते सुमे दिन्दी-च्विता के रसास्वादनं का अनवसर भिला, तभी से 

ˆ+ स्पाधुनिक प्च-पत्रिकाश्नों मे प्रकाशित होने वाली कविताश्चों ॐ 
विपय मे, उनकी उच्चता योर निङृष्टता खम्बन्धी, मेरी एक विशेष वारणा 
र्हीद। जब क्भौ सिसे किसी र्वि की रचनाश्मों के विषय्‌ में बातचीत 
हृद, तब मैने उसे श्रपनी उपस धारणा का समथन ही पाया; कमी सुमे 
अपनी सम्मति स्वयं प्रकट करनी पडी, श्मौर कभी अपनी ह्य जेखी सम्मति 
उससे मौ सनने का सुश्रवसर मिला निद्रान, मेरे हृदय में यह इच्छा 
धीरे-धीरे बलवती होती गयी कि हिन्दी के वतमान काल के कवियों खी 
र्चनाश्रों का एक एेखा संग्रह सिया जाय, जिसमें सभौ प्रसिद्ध कवियों कौ 
एक-एक सुन्दर र्वना रहे! यदि कभी हम इस संग्रह शो उकर उसके 
पन्ने उलय्ने लये तो घड़ी -्ाध-चडी को हम उसमे तन्मय दौ जाय 
शौर उस समय इदम आधुनिक संसार के जीवन-संम्राम की मीपरणता ओर 
कर्वंशता को एकदम भूल जायं । यदि दम उख समय देश-मक्तिके 
प्रवाह मे बहदरहेहो, तो हमें उसे मी कु भाव उसमें प्राप्त दयं मौर 
यदि हम मगवान की आराधना करनेच्ा भाव हृदय सेँरखते दोंतो 
सी इमे उसी में इसका सुश्वसर प्राप्तो! सोभाग्यसे यदह सु्मवसर 
आज यकायक हाथ खा गया। इसलिये मे श्ाज इस संग्रहको, जो 
श्राप हाथ मेंदटै, उसी इच्छाकी एक श्यांश्िक पूति सममकर सन्न 
| यदि यह श्रापको भी प्रसन्न कर स्का, तो में समभूमा कि मेरा श्रयत 
साधक हुश्ा । 





इय संग्रह के व्यं मेदिन्दी री प्राचीन तथा आधुनिक सभी 


"जक --- ^ 
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उच्चकोटि की मासिक पत्च-पत्रिकाय्मों तथा इस संग्रह के कवियों के काव्य 
मर्थो एवं कविता-कोमुदो ( द्वितीय भाग ) से सुभे सदायता मिली है । 
एतदर्थं मे उनके सम्पादको तथा लेखको का आभार हू । 


सभी आधुनिक कवियों की रचनाएं संम्रहीत करने के विचार से यह 
संग्रह नही ख्या गया है। एेखा विचार होता तो पुस्तक बहुत बढ जाती, 
इसलिये जिन कवि्ो की रचनाएँ इसमें नदी आ सकीदै, वे सुमे कतमा 
क्र । भने कवियों की रचनाश्मों ऊ च॒नाव में इस बातका ध्यान रक्खा ह 
किजो रचना इस संग्रह में संग्रदीतदै, वद कवि की उत्कृष्ट रचना कटी 
जाथ श्रौर समय-समय पर उदाहरण का कामदे! यह कायं बडा किनि 
ह । सब की रुचि एक-षी तो दोती नही, रुचि-वेचित्य होना मानव.प्रकरति के 
लिए स्वाभाविक दै । इसलिए इख कायं मे यदि मे कदी असफल मी रह, 
तोभीमेंक्तमाका पारद 


पतते केवल कविताएं दी संगर्ीत करने क्ष विचार था, पीदं 
जब कविताएं पने लगी, तो कवियों क सक्तिप्त परिचय भी इसी 
के स्राथ रखने का मुके आदेश सिला)! इसलिये परिचय अलगः 
रखा गया । 


यदि इष संग्रह मे किवी तरद की त्रुटि रद गयीद्धे, तो पाठक कृपया 
हमें सूचित करं । आगे हम उनका ध्यान रखकर उचित संशोधन करने का 
श्रयत करेगे 


दिन्दी-षादित्य-सम्मेलन विनीत, 
कायालय, प्रयाग 
गङ्गा-दशदरा 
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भगवतीप्रसाद वाजपेयः 


५ डक ~ ज पिम [क 


परिचय 


आधुनिक कविता का विकास इधर जितना संताषप्रद हुमा 
है उतना सोषित्य के किसीमी अंग का नहीं हिन्दी कविता तो 
"दिनि दूनी रात चोगुनी बद री हं। दस विकास का ल्य 
अस्पष्ट होते हएभी भ्रष्ट नहीं दहै) एसी कविता के संमहकी 
च्मावश्यकता आधुनिक काल मेतो ओरभी अधिक दै, जिससे 
मारा नवयुवक समाज वतमान काल की कविता को उमंग ओओौर 
सदहानुमूति के साथ पट्कर हिन्दी के भविष्य साहित्य के निमाण 
मे सहायक हो । खशा है, हमारे नवयुबक ही चहदी, वरन्‌ समस्त 
हिन्दी-प्रमी इस संमरह से लाभ उटार्वेसे । 


हिन्दी-सादित्य- ) 
सस्मलन, भयाय } 
१-८-२9 


- रामकृमार वसां 
( सादित्य-मन्त्री ) 


कावि-पारेचय 
रपिक-बिहारी 


जन्म पौष शुक्त ७ संवत्‌ १६०१ विक्रमी में फंसी मेंहुञ्माथा) 

€ ४.३ 

जब ये एक वष के हुए तो इनका देदान्त दो मया; परन्तु इन्दे सरयू के 

प्रवाह में होढा जने को ही था कि इनर्मे पुनः जीवन शआ गया रौर 

उन्दने आंखें खोल दीं । तभी से इनका नाम जानकीम्रखादं पड़ा था । 

ये अयोध्या के प्रतिष्ठित कनक-भवन के महन्त ये । इन्ोने २६ पुस्तक 

लिखी दै, जिनमें अधिकरंश अकाशित दो चुकी दै । इनका रामरसायन 
ग्रथ बड़ा महत्वपूरण है ¦ 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 

जन्म॒ माद्र शुक्ल ७ संवत्‌ १६०७ विक्रमी, स्वगवास संवत्‌ १६५४२. 
विक्रमी, जन्म-स्थान काशी } इनके द्वारा लिखित, शआदुवादित, सम्पादित 
तथा सग्रह्यीत ग्रन्थो की संख्या १७५. के लगभग हे । येथे तो व्रजमाषा 
के कवि, पर्‌ इन्दोने खड़ीबोली मे भी ङं कविते लिखी दै । 
इसके अतिरिक्त ये संस्कृत, उद्‌, मारवाड़ी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, 
मराठी, बनारसी, वधी आदि प्रान्तीय भाषां में भी कविता लिख 
लेते थे।ये जसे उच्छृष्ट क्वि ये, वैसे ही गदल्लेखक भी 1 हिन्दीमें 
नाटकों के जन्मदाता यद्य माने जते है।ये बडे ही सादिव्य-रधिक, 
उदार, प्रेमी, सहृदय, भारत, भारती ओर भारतीयता क सच्चे भक्त 
। वतमान हिन्दी-षाहित्य के सर्वप्रथम सवेसान्य महारथी ये दी 
। दिन्दी-भाषा शरीर साहित्य की इन्दने जो सेवा की, वह श्रव तकः 
अद्वितीय मानी जाती है; 


4” ८ 


6१५ 


( १८ 
पृषति बदरीनारायख चोधर प्रमथन 


जन्य सादर कृष्ण ६ संवत्‌ १६१२ विक्रमी, स्वगारदृख-सवे - 
वेकमी, जन्म-स्थान भिज्रोपुर ¦ प्रेमवनजी दिन्दी, प्नारसी आर सस्त 
क च्छु पंडित आर्‌ भारतेन्दुजी के सा थ ! इनके लेख तथा 
दनकी क्विताए क्वि-वचन-सुधा, श्रानन्द्-कादम्बिनी तया नागरी. 
नीरदं में प्रकाशित हई है । इने अन्धो के प्रकशित न होने द्य 
एकमात्र कारणं यह था छि ये स्वान्तः इुखाय कविता लिखते । 
इन्होने जो कं लिखा, मन द्धी मौज में लिखा । कविता तथा लेख 
प्रकाशित करने तधा उसे यश, धन ओर सम्मान प्राप्त करने का 
भाव इनमे नाममात्र को भी नदीं था) फिर भी इनकी जो कतियँ 
प्रकाशित हुई है श्रौर दिन्दी-पंखार के लिए सुलभ दै, उनमें इनष्टी 
रसिकता तथा प्रत्तिमा-पूखं कषित्व-शङ्कि स्पष्ट रूप से फलक्ती है। 
सन १६१२ ई° ये ये कलकत्ता के हिन्दी-साहित्य-सम्मे्तन में सभा- 
पति हूए थे । 


1 [1 


„१४ 


पित प्रतापनारयण सिर 


जन्म आशिन क्रष्ण < संवत्‌ १६१३, स्वगंदासर संवत्‌ १६६१ ये 
कानपुर्‌ दके निवासी कान्य्कुव्ज व्राह्मण थे ¦ व्राह्मणः नामक एक 
सासिक-पच्र भी ये निकालते ये कुकु दिनींतकये हिन्दोस्तानके सं 
सम्पादक रटे थे) इनकी लिखी हदे पप्तं कौ संख्या लगभग २०, 
्मलुवादो की १३ शौर काव्यो कीर दै।ये हिन्दी, उदू, फ़रारमी 
तथा संश्छत में अच्छी योग्यता रखते ये । ये इास्यरस-पूण, व्यंग्योत्मच् 
साथ ही शिक्ताघ्रद लेख तथा कविता हिखने मं क्डे वीण ये । 
हिन्दी, दिन्द्‌ , हिन्दुस्तान की उपासना दी इनके जीवन का तत धा, 
दनक विज्ञापन, हरि्गगा, हिन्द की दिमायत, त्रप्यन्ताम्‌, वुद्रपाः 


४: 4. 
तथा गोरत्ता आदि रचनाएँ बहुत प्रसिद्ध द! ये बडे सादित्य-रसि, मन- 
गौजी, मसखरे रौर विनोद्‌-प्रिय क्वि ये । 


साहित्याचाय्यं पंडित अभ्विकादत्त व्यास 


जन्म सम्वत्‌ १६१५ विक्रमी, स्वगवाखच सम्वत्‌ १६५६ विक्रमी, 
निदास्.स्पान काशी ¦ व्यासो सस्छृत-साहित्य के दिग्यज विदान, हिन्दी 
ङ बडे अच्छे तेखक्‌ श्रौ वक्ता थे । आपने "पीयूद-प्रवाह' नामक मासिश्- 
पत्र निकाला था ¦ अपी इसके सम्पादक भीय! आपके लि सस्त 
र हिन्दी के अन्थों की संख्या लगभग ७२ द) श्मापी गव-काव्य-मीमांसा 
पुस्तक बडे महत्व की है । 


पंडित साधाचरण गास्वायी 


न्म फाल्गुन कृष्ए ५ सम्वत्‌ १६१५ विक्रमी, स्वगेवाख सम्वत्‌ १६८२ 
'वि०, निकवाखस्थान तथा जन्मभूमि च्रन्शावन ¦ गोस्वामीजी इस काल 
करे त्रज-भाषा-खाहित्य के एक दिग्गज परिडत भे! मापको नवद्रौप 
क परिडत-सरडक्तषी से विध्या-वागीश की उवाधि सिक्ली थी आप 
बडे ही भिष्ट-माषी, स्पष्टवादी श्रौर भिलनस्रारथे। परिहास लिखने 
मे आपको कमाल दासिल था। श्रापके मिश्र वट, सङ्ग-तरङ्ग, वे 
सह याड, नापित स्तोत्र, रेलवे-स्तोत्र आद्‌ ग्रहन बहुत प्रसिद्ध 
दै) इसे श्रतिरिक्त विदेश-यात्रा-विचार, विधवा-विवाह-विवरण आदि 
पुस्तके आपने समाज-सुधार परे सी लिखी थीं आप सचसुच दी 
हिन्दी के "वाणभष््णये 1 आप मारतेन्दु जी क स्खाये शरोर 
उनके अपना "उस्ताद" मानते ये । पमे सम्वत्‌ १६४० में "भारतेन्दु' 
नामका एक मासिक-पत्र मी निकला था स्नम्बत्‌ १६८१ में आप 


` हिन्दी-साद्ित्य-सखम्मेलन के देदरादूनवात्ते श्रधिवेशन के सभापति 


( १२ ) 


मनोनीत इए थे । आपके स्वग॑वाख से वजभाषा-साहित्य को गहरी क्षति 
पर्ची दै । 


रायवहादुर लाला सीताराम, बी ए० 


जन्म २० जनवरी सन्‌ १८५८ । लालाजी हिन्दी, उदू, फारसी, 
सस्त तथा श्ङ्गरेजी क पूणं परिडत तथा फंच, बंगला, मराठी, गुजराती, 
प्रादि भाषाश्यो कमी ज्ञातादहै। सन्‌ १८५६९ ३० मे कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालय की बी ए° की परीक्ला मे इन्दोने सब से उच स्थान प्रप्त 
चयथा सन्‌ १८६० मेँ इन्दोनि हारैकोटं की वश्ालत की परज्ञा 
भी पास कर ली थी! ये सन्‌ १८७६ से सन्‌ १८६४ तक्‌ अनेक 
हाई स्छरलों म सेकन्डमाश्टर, देडमास्टर तथा असिस्टेन्ट इन्सयेषटर 
रहे! सन्‌ १८६५ में ये इष्टी कलेक्टर हुए भौर ३२ वे तक 
सरकार च्छी सेवा करफ़े घन्‌ १६११ में इन्धने पेन्शन ते ली । आजकल 
ये प्रयाग मेँ रहकर सरादिव्यिक जीवन लाभ करते ह! अङ्गरेजी, उद्‌ 
तथा संसृत के काव्य, नाटक, इतिहास तथा शशिक्ञा-विभाग विषयक अन्य 
विषयों पर इने लिखित शुवादों, संग्रहं तथा सम्पादित मन्थो की 
संख्या भ५०्से उपर है। इस समय हिन्दी के दिवङ्कत दिन्दी-साहित्य- 
कारों के सम्बन्ध र्मे जितना ज्ञान आपको है उतना बहुत कम लोगो 
कोद) लालाजी नेदिन्दीषीजोसेवाकी दै, वह श्रमर दै! कलकत्ता 
नुनिवसिरी के लिए बी० ए० तथा एम० ए० की क्तार्थ के लिए आपने 
दिन्दी का कोसं बडे परिश्रससे तैयार किया दै। श्रापक्रा यह कां बहुत 
मदत््पूरं इश्मा ह | 


पंडित नाधूराम “शङ्करः शम्मां 


जन्म चैत्र शुक्ल ५ सम्वत्‌ १६१६, निधन सम्वत्‌ १६८६ विकमी,. 
जन्म तथा निवास-स्थान दरदुश्रागज्ञ, अलीगद । “शङर' जी खढीबोली के. 


( १३ 


श्रेष्ठ कवियों में से ये। कद्‌ संस्थाश्मों से आपको कविराज, भारत- 
भन्ञेन्दु, कविताकामिनी-कान्त आदि उपाधि्यां मिल चुकी थीं। इनकी 
लिखी हुई “शङ्कर-सखरोजः “अनुराग-रलः “ग्भररडारहस्य, “वायस-विजयः 
` छादि श्नेक पुस्तके प्रकाशित हो चुकी ह । इनमें “सुराग-रःन'” एक 
महतत्व-पूएं ऋन्य है । शंकरजी बडे टंसमुख, भिलनसार, स्पष्टवादी 
तथा विनोद्-प्रिय थे । इष्टी कवितां का जसा सम्मान हिन्दी-संखःर में 
डे, आर्यसमाज में उससे भी अधिक है । इनके पुत्र पंडित इहरिशंकरनी 
शम्मो कविरःन हिन्दी के अच्छे ेखक तथा सुकनि दै । 


चाब्रू जगन्नाथप्रसाद भासु 


जन्म श्रावण शुक्ल १० संवत्‌ १६१६ विक्रमी, निवास-स्थान 
बिलासणर ( मध्यप्रदेश ) । भावु"जी हिन्दी-कविता, छन्द-शास्तर 
तथा काव्य का सागो्पांग ज्ञान रखते दै । काव्य-शास््रके जेषे ज्ञाता 
मानुजी है वैते हिन्दी-कवियों में इने-गिने है । काव्य के विचिध शधो 
यर इन्दोने जो अनेक ग्रन्थ लिखे दै, उनी संख्या १५ के लगभगदटे। 
इन ग्रन्थो में काव्य-प्रभाकर तथा न्द-प्रभाकर का हिन्दी-संसार 
मे श्च्छा मान दै, इन्दोने अङ्गरेजी तथा हिन्दी की साधारण योग्यता 
से उन्नति करते-करते यँ तक उन्नति की कि ये अचिष्टेन्ट सेटिलमेन्ट 
मोप्िसर तक दो गये । आजकल ये पेंशिन सेकर प्लिासपुर में 
रहते डे इनो हिन्दी, संस्कृत, उदू, ंगरेज्ी, मराठी तथा उड़या 
पर॒ अच्छा श्रधिकार प्राप्त है) भानुजी वड़े सहृदय, गुण-प्रादी, सधुर- 
भाषी तथा दयालु प्रकृति के महानुभाव दै । सरकार से अपक 
रायबहादुर तथा रायसराहब की उपायियौः प्राप्त हो चुकी दै! अप्र 
जडे श्रच्छे क्वि, 


( १ ) 
पंटित श्रीधर पाटद् 


जन्म माव कृष्सं १८ संर १६१६ निधन संवत्‌ १६८६ विक्रमौ । 
पाठकजी हिन्दी, संसृत, उद्‌, फारसी तथा अंगरेली भाषा कै पूर 
परिडतं ये । खड वोललौ तथा व्रजमषा दोनों मेँ कविता लिखने मेँ ये 
वदे कुशल ये। ये प्राछतिक-सौन्दयं के परमप्रेमौ, सरस हृदय तथा 
कविता के व्यसनी ये! गोल्डस्मिथ के तीन कान्य-मरन्थोका पदयानुबाद्‌ 
करने में द्ापने जो पारिडत्य-पूणं अतिभा अ्रदध्धित की है वह सर्शतो- 
मावेन सराहनीय हं । पञ्चम दिन्दी-षाहित्य-सम्मेलन के ये सभापति हुए 
ये 1 इनके काव्यनवर्थो की संख्या १५ के लगमग दै। ये खङ्धबोली ओर 
व्रजभाष इख कालकेश्रष् कवि ये) 


आचाय पण्डित महाबीरप्रसाद ह्ििदी 


दिवेदौजी का जन्म जिला रायबरेली के दौलतपुर माम मे वैधास शङ्क 
४ संवत्‌ १६२१ में ह्या । द्िवेदीजी हिन्दो-साहिव्य के महारथी है । वे 
जीवन-मर में जह्य की भौ रदे, वँ अपने वुद्धि-बल तथा शद्म्य उत्साह 
से येोग्यता-प्दशेन में सवथा सफ़ल हुए । इनका जीवन अपने हौ पुरुषां 
सं बना हुश्रा टं । दिवेदी जौ कौ सी विद्र, गय-लेखन-कुशलता, समालोचन 
मे निर्भीक्ता हिन्दी के ्रिसौ भी लेखक मे श्रव तक नहीं ड । रेस को 
विषय नर्द, एेा कोई शाप्त नदी, जद हमारे पूज्यपाद द्िेदीजी कौ दशि 
न गई हो । अ्थशास्र, समाजशास्त्र, कान्य तथा दर्शन कोई भी शास्त्र आप 
सटा नही है। श्रापने जि विषय पर लेखनी उठाई, उसे अपनी 
अखावार प्रतिमा के बलसे गुन्द्र बना दिया । आप स्वयंक्विहै तथा 
कविता के ममज्ञ परिडत भी दै । आपने कविता श्रौर कविर ॐ लिए कभी- 
कभी जो विचर्‌ अक्ट धि दहं वे वास्तव में साहित्यक्रासं लिए 


( १५ ) 


सदियों तकः पथ-प्दरेक का काम करेगे आप व्रद्ध होने पर 
भी शब तक हिन्दी ची वैसी ही अदुराग के साथसेवा कर रेट 
यापक द्वारा लिखित, सम्पादित त्था अनुवादित ्रन्थो की संख्या तीस 
के उपर है! मदं सन्‌ १६३६ ई० के प्रथम खाद से, इनके जीवन का 
०० वौ वप पुरः होने के उपलक्न मे, काशी-नागरी-प्रचारिणी समाने 
इनको शभिनन्दन-ग्रन्थ मैट कर तथा प्रयाग-वासी हिन्दी-मापा-मापियो अर 
साहित्यकारों ते अखिल भारतीय-द्विवेदी-मला मनाकर इनका जो सम्मानः 
किया, हिन्दी-खाप्रा के साहिन्यक्रों मेकसीकामभी श्रभी तक वैसा सम्मान 
होते नहं देखा सया । 


परिटित अयोध्याक्िह उपाध्यःय्‌ 


इन्र जन्म देशख कृष्ण ई सम्वत्‌ १६२२्मे हुश्रा ।ये बदा के 
रहनेबलि थे, चन्ति कदं पीदिर्यौ से आजमगढ के जिल्ेमें बस ग्ये। 
उपाघ्यायजी को हिन्दी के प्रति बडा मेम है। मापने जीवन भर 
हिन्दी क जो सेवा की दै, वह सराहनीय दहै चाप सरकारी 
यद्‌ पर्‌ रहते हए मी बराबर साहित्य-तेवा मेँ रत रहे! ये जसे 
प्रवीरा ग्यनलेखकट, वैसे ही सखुक्वि भी ।ये सरलतर श्रौर कठिनतम 
भाषा लिखने मे सिद्धदस्त दै। ये दिद्ली-हिन्दी-सादहिव्य-सम्मेलन के 
सभापतिदहो चके ह यर आजकल काशी-विश्ववियालय में हिन्दौ के 
्प्यापक दै! इनका भरियघ्रवास अमर महाच्छव्यहै। ये दस कालैः 
खड़ी बोली के महाकवि भनेजतेदै। हाली में इनका रस-कलश्चः 
नामक एक आर बहुत दी छन्दर व्रजमा चछा व्य अ्रकाशित्त 
हया दै । 


बाबु राधाकृष्णदास 


बावू राघाल्ृप्एदास् बावू दरिश्चन्द्रजी के पफुरेरे भाद्र ये, भरः 
पिता तथा वड़े भाईकी ख्य के कारण इनका संरततण वावू हरिश्चन्द्रः 


( १६ ) 


दारा इश्या था । इका जन्म संवत्‌ १९२८ प्रावण-पूशिमा शे 
इमा था । इन्होने अस्वस्थ रदते इए भी एन्दरन्स तक अध्ययन इर 
वलया था । इसे अतिरि ये भारतीय अन्य उत भाषाएं मी 
जानते ये । इनकी प्रतिभा का दृथीसे परिचय मिल जातादै कि इनन 
१५. वर्ष्‌ को अवस्था में ददुखिनी बालाः नामक रूपक लिखा था । इनकी 
कविता बडी सरस होती थी । ईन्दांने बीस-पचीस मन्थो का प्रणयन 
किया, जिनमें राजस्थान-केसरी श्रताप" नामक नाटक सर्वोत्तम समभा 
जातादै। 


बाघ बालघुङन्द गुप 


नृघ्जी का जन्म काति शुक्ल ४ संवत्‌ १९२२ को हरियाणा 
प्रान्तमें हृ्ाथा । ये हिन्दी के सुकवि, प्रवीण लेखक, समालोचक 
तथा हिन्दी के प्रसिद्ध पच्च “मारतमिच्र के संपादक थे। अन्य क्रं प्रों 
का भी इन्हे सम्पादन ध्य था । इनके श्रसमयमें दी इस संसार 
से बिदा दो जने के करण हिन्दी को बड़ी क्षति पर्हुची । गुप्तजी क्छ 
स्वभाव बड़ा दी सरल श्रौर विनोद्-श्रिय भा । इनकी लिखी तथा श्रलुवाद्‌ 
की हुई लगभग = पुस्तकें है । 


परिडत किशोरीलाल गोस्वामी 


इनका जन्म संवत्‌ १६२२ माधक्ष्णरे० को हदा था । ईन्दोने 
काशी मेँ शपने नाना के यदं विद्याध्ययन किया था । ये संस्छत- 
साहित्य के कदं विषयों मे णरङ्गत ये । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र इनम 
मिचोंसेसे थे । इन्दोने अपने जीवन में कर्‌ पत्र-पचिक्ाश्मों का 
सम्पादन ध्था । ये हिन्दी के प्रथम उपन्यास-लेखक माने जाते 
है । इनकी अनुवादित एवं मौलिक पुस्तके २०० से उपर ह ! इना 
जीवन वास्तव में सा्ित्यमय था ¦! इनकी कविता बड़ी ललित 


( १७ ) 


"रोर हदय-माहिणी है! वास्तव ये इन्दोनि हिन्दी की बडी सेवा । 


नुः्खद्धी बात दै किग्येष् छृष् ° संवत्‌ ३१६८६ विक्रमी को इनच्छ 
स्वय-वास्र हयो गया । 


राय देवीप्रसाद "पूणं 


जन्मतिथि मार्यशीषे कृष्ण १३ संवत्‌ १६२५ वि०, जन्मस्थान 
जबलपुर; परन्तु पीछे से भदरसर ( जिला कानपुरमेमे आ व्सेये। 
ये दहन्दी के उन नामी कवियों में ये, जिने हिन्दी के लिए 
वहुत कुच आशा कीज सचतीथी ; लेश्नि अघमय में द्यी इनच्छी द्ध्य 
टो जनेसे व्ह श्राशा फल्तवतीन द्रो सकरी ये कानपुर के अधिद्ध 
ककत श्रौर द्द्रिन ये। ये कचिता वरजसाषा मेदी करते ये) इनकी 
लिखी हु पुस्तकों मे चन्द्रकला-भायुकुमार, धाराधर-पावन नास 
नाट श्र मघदूत का हिन्दी-पयादुवाद्‌ प्रसिद्ध दै! येर्ढची श्रौ के 
क्वि थे); इनको कवितां का एकं संकलन दस्रः कै नाम दे 
अकाशितदो चुका दै) 


डा० भगवानदास, एम० ए° 


जन्म १२ जनवरी खन्‌ १८६६ ३०, निवास-स्थान विश्वास? 
न्ुनार, मिजापुर ! श्राप दश्वन-शास्न के पूण परिडत, अंगरेजी आर 
हिन्दी के ऊवे द्रे कै लेखक ह । मारतीय धमंशास््र पर भौ आपकरः यदा 
-गम्भीर्‌ अध्ययन है । अंगरेजी तथा हिन्दी में यापने अनेक अन्य लिखे 
टं! आपने कुच कविताएं मीलिखी दै, जे खमय-खसय पर्‌ श्रीलारदा 
मँ प्रकाशित हई द । हिन्दी से आपका वड़ा अनुराग दै\ दिन्दी-लेखक्षं 
मे श्राप जैसे विद्वान्‌ इने-गिते दे, छर दशेन-शास्त्र मेँतो आ्रपकीश्रखी 
के विद्रान मारतवषं मे दो-चार हौ सिलेगे। च्रप सम्मेलन के कलने 
वाले एकादश श्रथिवेशन के सखभापतिद्ये चुने दे) सम्मेलन के हिन्दी- 

१ 


४ 


( १८ ) 
विद्यापीठ की संस्थापना पटले-पहल चाप ही द्वारा हुईं थी। काशौ 
का विदयापीठ श्राप द्यी परिश्रम ओरौर उयोग का फलहे । 


पडित माधवप्रसाद मिश्र 


निवास-स्थान भमर िला रोहतक, जन्म संवत्‌ १६२८ विक्रमौ 
ये “सुदर्शन के सम्पादक, डिन्दी के अच्छे लेखक, क्वि शौर वक्ता ये, 
इन्होंने विशुद्ध चरितावाली तथा सम्राट विक्रमादित्य रादि पुस्तक लिखी 
है । ४० वषं दी वस्था मेदी इनका स्व्गवास हो जने से दहिन्दीकी 
वदी हानि हुई । 


लाल्ला भगवानदीन दीन 


लालाघाहबव का जन्म भिला फतेहपुर के बरवट माम में श्रावणं 
शुक्ल ६ संवत्‌ १६२३ को हु्ाथा। ये दन्द. विश्वविद्यालय में हिन्दीः 
के श्रष्यापक थे! ये दिन्दी के उक्छृष्ट काव्य-मम॑ज्ञ, प्रसिद्ध समालोचक 
ओर रीकाकार थे। ये बहुत समय तक लद्मी' का सम्पादन कर 
चुके ये ¦! इनके हारा लिखित कविता-पुस्तको, प्राचीन कवियों के 
मन्थो पर की गई रीश्रश्रौ, तुलनात्मक समालोचना-परन्थों तथा अलंकार- 
मन्थो की संख्या १५ के लगभग दै । ष्दीनः जी जेते प्राचीन हिन्दी 
कविता के ममज्ञ विद्वान्‌ हिन्दी-संसार मे इने-गिने दे । दुःख की वातै 
कि चार वव हए, इनका स्वगवास होगया । कशी का साहित्य. 
वियालय, .जिखका नाम॒ श्रव लाला भगवानदीन-साहित्य-विवालय है, 
सुख्यतः इन्दी के त्याग श्रौर लगन से जन्मा ओर्‌ उत्थित हुभ्रा । 


बाबू जगन्नाथदास लाकर, बो० ए० 


इनका जन्म भाद सुद » संवत्‌ १६२३को काशी मेँ हृश्राथा। 
पहने ये फारसी भाषा कौ श्र अधिक आहृ थे, परन्तु बाद को 


( १९ ) 


हिन्दी की शरोर अआ ग्ये। व्रजभाषा के ये बहुत बडे विद्वान्‌ ये\ 
इन्टोने दिंडला, तमालोचनादश्च, साहित्य-रत्नाकर, धनाक्लरी-नियम- 
रत्नाकर, सत्यहरिश्चन्द्र, गंगावतरण तथा उद्धवशतक शमादि नेक पुस्तके 
लिखी द! तस्र पर इन्दोने गिहारी.रताकर नाम की एक बहुत 
द्मच्छी टीका लिखी है। इनको कविता बड़ी उच्चकोटि की 
द्र मावमयी है ¦ इस काल के व्रजमाषा के कवियों मेँ इनका स्थान सबः 
सेऊ्चामानाजातादहै। दुःखकी बात दै किं संवत्‌ १६८६ में इनकः 
स्वगवास हो गया | 


श्री सेट कन्हैयाल्ञालल पोदार 


जन्म भाद्रपद्‌ संवत्‌ १६२८ विक्रमी, जन्म-स्थान मधुरा! पेोह्यरजी 
काव्य-शास््र के चच्छे ज्ञाता है। श्रापक्रे लिखे भन्थ काव्य-कल्पद्रम 
हिन्दी-मेवदूत-विमशं, भत हरिशतक, पञ्चगीत तथा गङ्घतहरी दह, जिनमे 
पिदधे चारो पयायुवाद ह । पोष्यरजी को साित्य-सेवा से इतना प्रेम है 
किवे अपने व्यवसायिक खयो से वाश निकालकर भी इतना काम 
कर रहे हँ । आपकी लिखी कदं कविताए जो समय-समय पर॒ सरस्वती 
मे प्रकाशित हुई दै, बहुत सुन्दर है । आप काव्य-शास््र के पंडित ओर 
सप्रसिद्ध कवि है । 


पठित रामचरित उपाध्याय 


इना जन्म संवत्‌ १६२६ कार्तिक कष्ण ४ रविवार को गाजीपुर में 
हु । इनकी बुद्धि बचपन से बडी विलक्षण थी, जिसके कारण 
इन्दोने थोडे ही समय मे श्न्लर-ज्ञान के साथ-साथ सस्कृत-व्याकरण 
का बोध कर लिया रौर चायं के करं खरड काशी मे जाकर पास 
क्प्ि। अन आप घर्‌ ही पर रह कर शांत जीवन व्यतीत करते है। 


( २० 


पदे आप पुराने ठङ्ग की कविता लिखते थे; पौ से आप क ष्यान्‌ 
खड़ी बोली की ओर श्राङृष्ट हु्ा । श्प खड्ीबो्ली के लव्ध-परकत् 
कवियों मेँ हे । श्रापकी कविता भाव-प्रधान साथ ही उपदेशप्रद भी हेती 
ह । ्रापी खड्धीबोली की निम्नलिखित कविता-पुप्तके प्रसिद्ध दैः 
दौपदी, देवदूत, रामचरित-चन्िका, उपदेश-रत्नमाला, मेघदूत, विचित्र 
विवाह, रामचरित-चिन्तामणि ¦ ^रामचरित-चिन्तामणि' आपका महाकाव्य 


है । वर्तमान हिन्दी-कवियों में उपाध्यायजी एक विशेष स्थात 
रखते ह | 


श्री सैयद अमीर्यली भीर 


जन्म कार्तिक बदी २, संवत्‌ १६३० को मष्यप्रदेश मेंहृश्रा| 
१६८२ मे रीचर्ं परीक्ला जबलपुर से पाख कौ ओर एक स्कूल मे दाद्ह- 
मास्टर नियुक्त हुए ! एक वष काम करने के वाद्‌ बोम्व-स्कूल-श्याप़्-प्ार 
लिए गरोनिङ्ग रीचसं स्छलरशिप प्राप्त की, पर शओरंख की बीमारी के 
कारण वर्ह अधिक दिनन रह स्फ) सव्रह रुपये मासिक की माष्टरीसे 
भरारम्भ करके श्राप पुलिस की इन्सपेक्टरी, र तहसीलदारी, दूसरे दरज 
की मैजिरटरेदी के पद्‌ पर पर्हुच चुके है । चाप शांत, गम्भीर, भिलनसार 
शरीर गोरक्ता के परह्धपाती दै । श्रापको साहित्य-रत्न, कान्य-रसाल श्रादि 
उपाधियों मित्ती द । आपकी व्बूढे का न्याह", (सदाचारी बालक तथा 
मातृभाषा की महत्ता आदि पुस्तके अ्रकशित दहो चुकी दै । हिन्दी-संसार 
मे आधुनिक सुखलमान कवियों मे आपका नाम बहुत आद्र श्रौर प्रेम क 
साथ लिया जाता द । 


पंडित जगनाथप्रसाद चतुर्वेदी 


जन्म संवत्‌ १६३२ वि° निवास-स्थान मलयपुर, मृगेर । चतुद जी 
न्दी गद-तेखन्छ मेँ उचा स्थान रखते दै! मापे लेख तथा 


( २१ ) 


भषण बडे सरस, मावपूखं, व्यंग्य श्रौर हास्य से पूणं होते द । कविताः 
भी श्राप अच्छी लिखते हँ । इसके अतिरिक्त आप समातलोचक भी दहै, 
पके लिखे ग्रन्थों की संख्या, जिनमे सादित्यिक भाषण, समालोचना, 
नाटक, उपन्यास तथा काव्य है, १५. से ऊपर दै । चतुेदीजीः 
खादित्यरसिक, मधुरभाषी, हास्य-रख के ब्रेमी, मिलनसार श्रौर हिन्दी- 
सादिव्य ॐ सच्चे सेवक है । द्वादश हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के श्म 
सभापति हो चुकेदे। 


पडित कामताप्रस्ाद गुह 


जन्म संवत्‌ १६३२ वि०, जन्म-स्थान सागर, मध्यप्रदेश । आजकल 
मल-गार्मल-स्करूल जबलपुर मे हिन्दी-साहित्य ओर व्याकरण के शिक्लक 
दं च्य्राकरण-सम्मतं ज्ेख तथा कविता लिखने मे ये सिद्ध-हस्त दं , 
इन्र कविता प्रवाद-पूररं तथा भावमयी देती दै । इन्दोने सत्यप्रेम, 
पावती नौर यशोदा उपन्यास, भौमासुर-बध तथा विनय-पचासा नामकः 
व्रजभाषा काव्य; मापा-दाक्य-पथक्करण तथा सहज हिन्दी-रचना नामक 
व्याकर मन्थ तथा अत्याचार एवं प्य-पुष्पावत्ती नामक खडीबोलौ की 
कविता-युस्तकें लिखी ह । इनका लिखा हिन्दी-व्याकरण दिन्दी-जगत्‌ में 
सर्वमान्य समसरा जाता है ¦ ये खड्ोवोली के सुकवि तथा समाल्ञोचक 


४ 
हू । 


(र 


पंडित श्यामविहारी मिश्र, एम० ए० तथा प= शुकदेव- 
विहारी मिभ, बीर ए० 
पंडित स्यामविंहारी मिश्र एस एन्का जन्म भाद्रपद क्ष्णं ४ 


संवत्‌ १६३० में तथा पंडित शुकेदेवविदारी मिश्र का जन्म संवत्‌ ५६६५ 
वि० में हुश्रा ! इनके लिखे हु मन्थो की संख्या २० के उपर दै ! इत 


न्थों मे २ नाटक, १ उपन्यास, २ काव्य, २ इतिहास, ३ सग्रह 
२ धार्मिक, २ सखमाल्लोचनात्मक तथा शेष विविध विषयों पर द । इन 
गन्थों मे हिन्दी-नवरत्न, भिश्रबन्धु-विनोद ४ भाग तथा भारतवपष क् 
इति्ास २ भाग--ये ग्रन्थ बहुत महत्व-पूणं दै । इनके लिखने मे इन्दति 
जो श्रम क्रिया है, वह वास्तव मे श्लाध्य है । हिन्दी-साद्दित्य कीजे 
सेवा मिश्रबन्धुशरों ने की दै, वह शमर दै। उपयुक्त मिश्रद्य सुक्वि भी 
है ओर समालोचक भी । समाज-मुधारके तो वे प्रत्यज्ञ उदाहरण दै। 
दिन्दी-साहित्य-सेवियों मे इनका स्थान बहुत वाद, 


पंडित गिरिधर ज्मा “नवरत्न 


जन्म ज्येष्ठ शक्त अष्टमी सम्बत्‌ १६३८ विक्रमी, निवास-स्थान साल्तरा- 
पाटन ८ राजपूताना ) । नवरलजी बडे अच्छ कवि है । श्राप हिन्द 
क सिवा संस्कत श्रौर गजराती में भी कविता लिखते दै । इन भाषाश्च 
क शरतिरिक्क श्रापको उद्‌ , मराठी, बगला श्रौर प्राकृत का भी अच्छा 
ज्ञान दै । श्रापके लिखे, श्रनुवादित तथा सम्पादित अन्थों की संस्या 
२० के लगभग दै ) इन्दौर में मध्य-भारत दिन्दी-खादित्य-सभिति, 
फ़ालरापारन में राजपूतागा हिन्दी-सादित्य सभा तथा भरतपुर में हिन्दी. 
सखाहित्य-घमिति के संस्थापन तथा कायं-खल्चालन में आपका सुख्य हाथ 
रदा दै । श्रनेक विद्रत्समाजों से आपको “नवरत्न” “महोपदेशक तथा 
““न्याख्यान-भास्कर की उपाधिं मिली दहै ' आप हिन्दी के अच्छे 
लेखक, क्वि तथा वक्ता, बडे मिष्टभाषी, भिलनसार शओमौर सहृदय 


है। 
श्रो पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी ° 


जन्म संवत्‌ १६३६, निवास-स्थान ्रयाग । ररडन जी राष्ट्‌मापा 
हिन्दी के प्रवल परष्टपोषक, उन्नाय तथा सेवक है । आपने श्रभी तक 


( २ ) 


यथपि कोई उत्कृष्ट मन्थ नहीं लिखा; तथापि हिन्व की उन्नति मे आपका 
श्र तम तथा व्यावहारिक दाथ रहा है । श्चभ्युदयः शा जब जन्म हुमा था, 
तब प्रारम्भ मे श्राप दी उसके मुख्य सपादक थे । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के जन्म से तेकर अव तक उसे एक च्रादशं संस्था बनाने मे आपका मुख्य 
-रूप से करावलंब रहा है । कनपुर-खम्मेलन के श्रवसर पर॒ ओ्रापने सभापति 
ची हैसियत से जो भाषण दिया था, हिम्दी-सराहित्य के विषय में श्रापकी 
विद्वत्ता उससे स्पष्ट फलकती दहै । वियार्थी-जीवन में मापने कई पुस्तके लिखी 
-थीं, उनमें एक राजनीतिक व्यंग्य-काव्य मी था । टंडनजी एक प्रभावशाली 
वक्ता, रावम के श्रनुयायी, देशभक्त अर संयुक्तप्रान्त के रल है । 


पंडित माधव शुद्ध 


जन्म सवत्‌ १६३८ वि०, जन्म-स्थान प्रयाग दै, #तु आजकल ये 
कलकप्े मेँ रहते देँ । शुङ्कजी ददी के राष्ट्रीय क्वि है; क्योंकि आपकी 
रचनां मेँ देशभक्कि की प्रचुरता है 1 आपने भारत-गीताशखलि, महाभारत- 
नाटक, स्वराञ्य-गायन, सामाजिक चिव्रदपण तथा राष्ट्रीय तर्क श्रादि 
श्मनेक कविता-पुस्तके लिखी टँ । इसके अतिरिक्त श्रापने मदामारत मी, श्री 
राघेश्याम जी कथावाचक की रामायण के टङ् पर, दाल ही मे लिखा ह, 
श्राप संस्कृत, श्ङ्करेजी, वङ्गला तथा गुजराती कामी ज्ञान रखते दै} श्राप 
ददी के श्रेष्ठ कवि, गायक अौर नाटक्छार है | 


पडित गयाप्रसाद शुद्ध 'सनेहीः 


जन्म श्रावण श्ुङ् १३ संवत्‌ १६४० वि०, निवास-स्थान इडा जिला 

उन्नाव दै 1 इनका उपनाम “खनेदी" तथा शन्रिष्यूलः है । खनेदीजी इस छाल 
क न्च ४ मे पणर |, क € 

क खड्ीबोली के श्रष्टतम क्वियोंमेंदहं | हिंदी के-छतिरिक्क श्राप उदु में 


( < 


मी अच्छी कविता लिखते ह! राप उदू तथा ददी ऋन्य कै अच्छ 
धरिडत है ; संसृत भौ जानते है । अप पले उन्नाव शिले के वनाक्यूलर्‌ 
फ्र{इलन स्करुलो मे सेकश्ड मास्छर; हेडमास्टर तथा उन्नाव दरनिङ्ग स्कूल के 
हेडमास्टर रहे है । आजकल श्राप कानपुर में ही साहित्यिक जीवन-लाभ 
करते है । रापो लिखी प्रेम-पचीसी, कुषुमां जलि, कृषक-कंदन तथ 
त्रिश्प्ल-तरङ्ग पु्तके ्रकशित हो चुकी है । इसे अतिरिक्त शआपश्टी ङ 
पुस्तके श्रमी श्रधूरी होने के कारण अप्रश्रशित भी दै । सनदी जौ तत्काल- 
रचना लिखने मे बड़े सिद्धहस्त दै । भरतपुर में दिंदी-सादित्य सम्मेलन के 
्वसर्‌ पर जो कवि-सम्मेललन ह्या था, उसके आप सभापति हुएथे॥ 
प बड़ प्रतिसाश्ाली कवि, स्वभावके बडे सरल तथा उदार दै । आपकी 
श्रोणी के प्रतिमाशाल्ती कवि टिन्दी मे इने-गिने द! आजकल श्राप 
"“सुकवि नामक एक कविता-सम्बन्धी मासिक पत्र के सञ्चालक श्रीर्‌ 
सम्पादक हं | 


पंडित रूपनारायंश्‌ पांडय 


जन्म॒ आश्विन शुङ्क १२, संवत्‌ १६४१ विकमी, जन्म-स्थान तथा 
निवास-स्थान लखनऊ । पारडेयजी ऋा उपनाम कमलाकर" है ! आप 
उच्चकोटि के कवि, संसृत तथा वंगला भाषा के अच्छे ज्ञाता हे! वेगला 
के उपन्यासो का शुद्ध, सरस श्मौर यथातभ्य अनुवाद्‌ करने में पको 
कमाल हासिल्ल दै । आपके द्वारा लिखित, सम्पादित, श्नुवादित 
तथा संग्रहीत भ्रन्थोंकी संख्या ६०से उपर दै) लखनऊ से प्रकाशित 
“माधुरी के ापशुरूसे ही सम्पादक रहे दै । पने संपादन-काल में 
पने माधुरी को एेसे च्छे ठङ्गसे निचला किर्दिदी छी मासिक पत्र 
पत्रिकां कादा (-स्ठडड) ही शीघ्र उन्नतद्ये गया} पाडियजीः 
दे ध्यवसायी, सुशील, मिलनसार श्र साद्ित्यरसिक द । आपकी 


( च ^ ) 


कविता का एक संकलन भी परागः नाम से प्रकशिति दयोः 
का दे । 


परणिडत रामचन्द्र शुश्ल 


` जन्म आश्विन शुक्त पूणिमा संवत्‌ १६४१ विक्रमी, निवास-स्थनः 
दुगोकंड, काशी । शुक्कजी हिन्दी-खादित्य के अरकरारड पंडित, रग 
री मै भौ लेख लिखने में परम प्रवीण, एक प्रतिभा- 
शाली क्वि तथा स्वे दरे के समालेचक दै । फुर 
कर॒ निबन्धो तथा कवितरो के अतिरिक्त श्रपक्रे द्रास लिखित, 
खम्पफादित, शदुवादित एवं संग्रहीत मन्थो की सस्या १५ सं उपर 
दै । आपे लिखि सभी भ्रन्थ महत्त्वपूं है । तुलसी, सुर तथा 
जायसी पर॒ शआपकरा अष्ययन वहत गम्भीरदहै) शापे नवीन अन्धां में 
दिन्दौ.सािव्य का इतिहास" तथा "काव्य मै रहस्यवाद' वहत मदस्वपूरं 
ड । हिन्दी भाषा ओर साहित्य के समालोचश्चं मे इस समय अप सव- 
ष्ठ विद्वार्‌ मने जाते है! आजकल आप हिन्दू विश्वत्वेदयालय 
काशीमें हिन्द कै प्राफ्रेसर ह । 


पण्डित सत्यनारायण कषिरत्न 


जन्म साच शुक्ल ३ सवत्‌ १९.४१ विक्रमी, स्वगराहणु १५ अभ्र 
तन्‌ १९१८ ई° मे हश्रा ¦ ्रत्यनारायणजी शपे समय के व्रज 
भाषा के कवियों में सवाच्च स्थानं रखते ये यां तो इनक 
लिखी हरं अनेक पुस्तके निकी दै; पर देशभक्त होरेरास, उत्तर- 
रामचरित तथा सालती-माधव नाटकं उनमें मुख्य दै ¦ इन 
क्तिखी हुई कु उक्छृष्ट कवितां का संग्रह श्टुदय तर्न” 
नाम से प्रकाशित दो चु है ¦! इन्दोने रघुवेश कै मौ 


„९४ 
4 
~+ 


( २६ ) 


ङ्च सर्गा छ सुन्द्र श्रदुवाद श्य था, पर यह श्यं अधूरा ह 
रहा । सष्यनारायण जी व्रजभाषा के सच्चे भक्त थे । उनकी लिख 
ङं रचनां तो बहुत ही सुन्दर तथा मनोभुग्धकारी है । कवित 
पठने क इनका ठ्ड् ही निराला था । इने स्वर्गवासं से व्रज 
भाषा की कविता को बड़ी क्ति पर्ची । सत्यनारायण॒जी बे 
सखी्-सदे, सादगी के अभिमानी सेवक, वदे सहृदय शौर भा्ुक 
गरदुमाषी, मिलनदार, निरभिमानी शरीर एक प्रतिभाशाली कवि 
थे } यदि ये धिक जीवित रहते तो अपने कालत के महाकवि होते । खेद की 
बात दै छि इन्दं अपने जीवन-काल में उचित सम्मान नहीं प्राप्न हु्रा शौर 
पनी ्राकाक्लाश्यों को श्रपने हृदय के एक कोने में चिपाकर अल्पायु मेही 
यह कवि इस धराधाम से उठ गया । 


परणिटडत मन्नन द्िवेदो गजपुरी, बी° ए० 

जन्म संवत्‌ १६४२, निवास-स्थान ज्निला गोरखपुर । इन्होंने 
-गवनंमेर कल्तिज बनारस से बी एन की पररीत्ता पास की | 
ये जब चरगरेजी के छठे दज मेये तभी से प्च्-पिकाशों मेँ 
लिखने लगे ये ! इनकौ किखी इद रामलाल उपन्यास, 
सुमलमानी राज्य चछ इतिहास (दो भाग), भारतवर्षं के प्रसिद्ध युप, 
वन्धुविनय, धलुष-भंग, आये-ललना आदि पुस्तके प्रकाशित हो चुकी 
है दुःखकीबातद्ैकि संवत्‌ १६७८ मे इनका देदान्तद्धो ग्या । उस 
समय ये ऋजमगद्‌ मेँ तदसीलदार थे ओर नौकरी छोडने क 


निश्चय कर्‌ चुके थे श्माप बडे शच्छे लेखक ये! भाषा शआ्ापक्ठी बडा 
सजीव टोती थी) 


याब्रू मेथिलीश्षरण गुप 


जन्म सवत्‌ १६४३ विक्रमी, जन्मस्थान चिरर्गाव, जिला स्री! सप्त 
जौ इस ल के खड़ीोली के कवियों मे बहुत चा स्थान रसते ह 


( २७ ) 


आपके लिखित मौलिक तथा अनुवादित काव्य मन्थो की संख्या २५ के 
लगभग दहै, जिनमें कुचं नाटक तथा स्फुट रचनाशोंके संग्रदभी दै) 
इनफे काव्य-मन्थो में 'भारत-भारती" ने बहुत मान पाया श्रौर कविता की 
मनोहरता दी दृष्टि से इनका “जयद्रथ-बधः काव्य बहुत सुन्दर हुमा 
है । इनकी कविताश्रों ने भारतीय नवयुवकों में राष्ट्रीय भावों के जागरण 
का बहुत बडा कामच्िया दै । गत वषे इनच्न “साकेत नामक एक 
महाकाव्य प्रकाशित हुश्रा दहै । हिन्दी-कान्य-जगत्‌ में एसा महत्त्वपूरं 
प्रयत्न इधर अनेक वर्षो से नहीं हृश्रा था । गुप्तजी संस्कृत तथा रवगला 
श्रच्छी जानते दै । राप बडे मिलनसार, सहद्य भ्रोर प्रतिभाशाली कृवि 
ह । दम इनको इस काल का महाकवि मानते हे । 


श्रीमान्‌ रायकृष्णदास 


ये काशी के एक प्रतिष्ठित रईस तथा खुकवि ह ¦ गद्य-काव्य लिखने 
मेये वड़े कुशल है । इनके कई गद्य-काव्य तथा कदानी-संग्रह प्रकाशित 
दो चुके द । इनकी कविताएं बड़ भावमयी होती द ! इनकी अवस्था 
इख समय ४७ वषे के लगभग होगी । इनका भारती-मंडार इस समय 
हिन्दी में यन्थ-प्रकाशन का महत्त्वपूौ कायं कर्‌ रहा दै ¦ 


वरिडतं लोचनप्रसाद पाण्डय 


जन्म पौष शुक्ल १० संवत्‌ १६४३ विक्रमी, जन्म तथा निवास-स्थान 
बालपुर, पोर्ट चन्दरपुर, जिला बिक्लासषुर । पारञय जी एक कवि तथा 
लेखक दही नी, वरन्‌ प्राचीन साित्य के तंत्ान्वेषक भी दं। 
अप संस्कृत, वँगला, उद्या तथा अरंगरे्ी के अच्छं क्ञाता टं । हिन्दी 
मे श्मापकी लिखी ११ कविता-पु्तके, उडियामें ३ तथा स्रगरेजी मंम 


शः 


ॐ.-७ पुस्तके पकछाशितद्दो चुकी ह । अव श्मापकी प्रवृत्ति साहित्य क 


( २८ 


अनुरंयान कौ र विशेष खूप से रहती दे । इख कायं मेँ खाप २० वर्पो 
से तत्पर है । अप मध्यग्रान्तीय दहिन्दी-खादित्य-सम्मेलन के सभापति 
दो चे द । मध्यश्रान्त के साहित्य-तेवियों में श्चापका स्थान बहुत वा 
ड ! अप हिन्दी तथा उडिया के श्नच्छे विद्वान तथा कवि दै | 


परित लक्ष्मीधर वाजपेयी 


जन्म चैत्र १० क्वत्‌ १६४४ विक्रमी, जन्म-स्थान मैथा जिला कानपुर 
्ाजकल प्रयाग (दारागज्ञ) मे अपनी तरुण-भारत-मन्थावली काः 
संचालन तथा सम्पादन करते है । बाजपेयीजी हिन्दी के नामी लेखक 
रौर क्वि हं ¦ आपने सप्रेजो के साथ रहकर दासबोध, रामदास-चरित,. 
शाल्लोपयोगी भारतवर्ष इत्यादि कई अन्यथ लिखि अर हिन्दी-करेसरी का 
सम्पादन दिया } श्यापने ३ वर्षं॒॑तक्छ श्रा्यभित्र (श्रागरः) तथा ५ वषे 
तक्र हिन्दी-वित्रमय-जगत्‌ (पुता) का सम्पादन बड़ी योग्यता के साथ 
किय है । आप मराठी माषा तथा सा्िव्य के मर्मज्ञ दै, संस्कृत शौर 
बंगला कामी ज्ञान रखते दै । श्रापकी लिखित, अनुवादित, सम्पादित 
गु्तकों की संख्या ३० से उपर है! १४ वं की अवस्था तक्र ही 
पाठशाला च्छ वना्चुलर्‌ फाइनल की नियभित शि्ञा परां कर आपने 
पने ही परिश्रम, अध्यवसाय शौर श्ध्ययन से इतनी उन्नति कौ ३ 
आप वड़े ही निरभिमानी, सादे, सदत्वार-परायण, सहृदय साहित्यरसिक. 
श्रौर सच्चे साहित्य-सेवी द । अपने गार्हस्थ्य -शाल्न' तथा श्वमशिक्ञाः 
नामक पुस्तकों की रचना बडे परिश्रम श्रौर विद्रत्ताके साधी दहै । शाप 
दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन करे सादित्य-मन्त्री भी ये, 
परिडत रिघाधार पांडेय, एम्‌० ए०, एल-एल्‌० बी° 
जन्म शिवरा्यिं सवत्‌ १६४४, निवास-स्थान कानपुर 1 सन्‌ १६०७. 
मे एन° ए° पास करिया, १६०८ मे एल्‌-एल्‌° बी° ¦ कद्ध समय तक. 


( २९ ) 


वकालत का. फिर म्योर कलिज्े प्रोफ़रेस हो गये! आप कंडे गम्मीर 

-नश्र. विनयशील् ओर सीधा-सादा जीवन व्यतीत करते वाले हं। आपके 
समपणः तथा '्पदापणः नामक्‌ दटे-होटे कान्य प्रकाशित हयौ चृकह। 
कविता मे बहत ही सरीधे-षादे शब्दों का प्रयोग करफे उमे हृदयहारिणी 
वला देना श्राप पूव चमन्छार दै । अआआजकल श्प इलाहाबाद 
य॒नीवर्खिटी मे रीडर है! आप टिन्दी-कविता के एक ममन्न विद्रान्‌ अर 
म्रतिभाशाली कविं टं । 


पंडित माखनलास चतुर्वेदी 


जन्म चैर ११ संवत्‌ १६४५. निवास-स्थान खंडवा ( मध्यप्रदेश ) 
गब के मदरसे में शिक्ञा समाप्त कर्‌ श्यापने नामल पास चछ्िया श्चौर 
अध्यापचद्धो गये ¦ आपे अङ्गरेजी का स्वतत्र स्प से यन्छा ज्ञान श्र 
कर लिया है! आजकं आप “स्मवीर' के सपादक हं! आपका लिखा 
@रष्णाज्न-यद्धः एष सुन्दर नाट दै । राष्ट्रीय कवियों सें पक्र 
यमग्र स्थान है । देश पर रेसी मावधूरा मार्मिक कविताएं बहुत ऋस 
लोगों ने र्वी) याप एक सच्चे मारत-मक्त; भावुक आर प्रतिमा- 
शली क्वि द ¦! श्रापने 'सादित्य-देवता' नामक एक वहत सुन्दर 
-गदय-काव्य लिखा दै 


श्री जश्श्ङ्र प्रसाद्‌ 


जन्म साच शङ्क १० संवत्‌ १६८९ में काशीमं हंखा । आपनं क्वात्तं 
-कोलिजियय स्दरल से १२ वष की अदस्था मेँ सिडिल पास किया! पिदा 
स्व्गवास क कारण, धर, जमींदारी, दूकान रौर कारल्ाने का भारं 
सम्डयालने करो विवश होने खे, संसत, छंगरेजी, उद्‌, फारसी आदि क 
-योस्यता ध्यापढों को रखकर घरपर दी प्राप्न की ! राप एक प्रतिभाशाली 


( ३० 


कवि, कदानो-तेखक ओर सफल नाटककार है । आपके विशाख, अजात-श 
कामना, नागयन्ञ, स्कंदगु, चंदरगु्त; नाटक छाया शौर प्रतिध्वनि गः 
संग्रह; अंस" रादि कवितार्थो के कईं संग्रह तथा "कंकाल' ओौर तितः 
उपन्यास प्रकाभित हो चुट, 


पंडित रामनरेश त्रिपादी 
जन्म संवत्‌ १६४६ विक्रमी, जन्मस्थान कोईरीपुर, अिला जौनपुर 

इन्दोने मिलन" तथा (पथिक' नामक कान्य लिखकर तथा (कविता-कोमुद्र 
ग्रन्थमाला सम्पादित कर अच्छा यशोपाजन चा है) गयमेंमी इन्द्रः 
कई छोरी-मोरी पु्तकें लिखी दै । इनी कविता बहो भावमयी होती है 

इन्दोने पनी ही योग्यता, परिध्रम तथा श्यध्यवन्नाय के बल प्र उन्नति की 
ड । यद प्रयाग के दिन्दी-मंदिर के स्वामी, पुस्तक-विकेता श्रौर उवी श्रेणी 
क प्रकाशक तथा क्वि दै । थोडे दिनों से प कहानी तथा नारक-र्चना- 
ञे मे भी अग्रसर हो रहे दै, 


घच्‌ द्वारकाप्रस्राद गुश्र ' रसिकेन्द्र 


जन्म-तियि मागेशीष परिमा संवत्‌ १६४६९ विक्रमी, जन्मस्थानः 
काल्पी ! श्मापकरो आत्मापर ( खरडकान्य ), श्ज्ञातवास ( नाटक ) 
तथा सखती-सारंवा ( काव्य ) श्रादि के पुस्तके प्रकाशित हो चश 
ह । इन अतिरिक्त आपने ओर मी कद्‌ नाटक लिखि दहे, जो अब तकः 
अप्रकाशित ह ¦ लगमग २२ वषं से आपकी कविताएं उच्चवकोरि के पत्र 
पत्रिकां सें प्रकाशित हौ रही दै) आप एक सुक्वि रौर नाटकच्छर, बडे 
सहृदय शौर भिलनसार दै । 


श्रीमान्‌ ठहर गोपालश्रण सिह 


जन्म॒ पोष शुङ्क प्रतिपदा संवत्‌ १६४८ । संस्कृत मे कुद्ध योग्यता 
माप्त करने के बाद च्रापने अगरेजी की पद्ाई प्रारम्भ की ओर १६१० 


(- <... 


नेत्री तेशन पर्न पाख कौ' छप रोवोँ-राज्यांतगंत मअथम कल्ला के 
सुप्रतिष्ठित इलक्रेदारों में दै । नेग का इलाक्रा बहुत प्रसिद्ध रौर 
प्रतिष्ठित दहै, उसी के आप स्वाभी है । अपनी सटदयता, पर- 
दुख-कातरता तथा उच्च विचार्रोके कारण प्रजा को बहुत सुखी रखते 
ह । बाल्यकालसे ही ्ापको कविता सेभ्रेम हे । संवत्‌ १६८२ में आप 
अखिल भारतवर्षीय कवि-सम्मेलन (जो बृन्दावन में ह्ूुश्रा था) क 
सभापति हुए ये ¦ आप एक लब्ध्‌-प्रतिष्ठ कवि, विद्या-व्यसनी, उदार- 
चरित रौर सदटदय है । सन्‌ १६१२ से इनकी खडोवोली की कविताएं 
हिन्दी पत्रो यें ्रकाशितदहो रीदे, 


पंडित बद्रीनाथ मह, बी० ए 


श्राप आगरा-निवासी पंडित रामेश्वर भटके पुच्रथे' वी° ए पास 
करने के वाद से आप पूणतः हिन्दी-सेवा के स्त्र में ही रहे। आपने 
चन्द्रगुप्त, तुलसीदास, वेन-चरित, दुगावती, चुंगी ब्ध उम्मेदवारी, 
विवाह-विज्ञ(पन, लबड्धोधों तथा भिस अमेरिकन श्यादि कद्‌ नारक तथा 
प्रहसन लिखे हं ¦ श्राप बडे विनोदी थे । कुं समय तक आप 'गल-सखाः 
के सम्पादक थे, तदनन्तर लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिन्दी-लेकूचरर रटे 
द्रापे हिन्दी नामक एक छोरी किन्तु मदत्वपूरं पुस्तक लिखी है ¦ आप 
एक चे दरजे के प्रतिभाशाली कवि तथा नाटक्क्रारये। इस वव्‌ आपे 
निधन दो जने से हिन्दी को बडी क्ति पर्हुच । 


पंडित गोङ्कलचन्द्र शम्मा, एम० ए० 


जन्म वैशाख शुक्त १० सम्वत्‌ १६४६ विक्रमी, जन्म-मूमि हरीनगरा 
( अलीगद्‌ } वतमान निवास-स्थान अलीगद्‌ ! श्राप वड़े अच्छे क्वि 
तथा लेखक है ¦ च्रापने अपने परन्तपः नामसे बड़ी खुन्दर स्वना 


॥ 
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लिखी हे । अापक्छी अनेक कविता पुस्तकों मेँ (तपस्वी तिलक एक रनक 
जा 4 ६ बन्ध ९9 

काल्टर माना जाता है । रचना चिपय पर्‌ आपने ननिबन्धादशः एक बडी 

च्छ मौलिक पुस्तक लिखी दै! श्राप बडे सदय शरीर भिलनघार दं । 

च्राजकल आप अलीगढ के एक दादेस्छरूल मे अध्यापक दं; लगभग > 

व्ये श्राप दहन्दी की सेवा कर रहै ह। 


.१५। 


णे 
1 


पंडित हरिशंकर शम्मा कविर्न 


जन्मतिथि सादर कृष्ण = संवत्‌ १६४८ विक्रमी, जन्मस्थान हरदुखा- 
मंज, जिला श्लीगद्‌ ! प खडीवोली के कवि-धेष्र पंडित नाधूरान 
"शंकर" शम्मी के दुपुच है र अनेक वर्षो तक्‌ ्यरायभित्र क सम्पादक 
र्ट्‌ च्छे टै! अप एक अचे द्रजे के क्वि श्मौर लेखक दं ! शाप 
, सम्पादकन्व मे “आ्यमिच्रः ने अच्छी उन्नति दी | शआयपने वृन्दावन क्वि- 
सम्भलन सें स्वागताध्यक्त की टैसियत से बडा सारगर्भित मापण दिया था 
माप वड सटद्य, सरल ओर खाहित्य-रिक दै । 


पठित कृष्णविहारी मिश्र, बी ए०, एल्‌-एल-वी ° 


आप गंधौली, पोस्ट सिंधौली, जिला सीतापुर के निवासी द । 
दाप एक चे दरे के समालोचक, ज्ेखक श्योर क्वि हं । च्ापकः 
लिखा दृशा ष्देव चर्‌ विहारी* नामक तुलनाल्क समालोचना अथ 
बहुत सम्मान पा चुच्धा दै । (मतिराम म'थावली" का सम्पादन भी आपने 
वदी योग्यता के साथ किया दै! इसके श्रतिरिक्क आपने श्रौर भी अनेक 
युस्ष्छा का सम्पाद्न किया है ¦ श्राप लखनऊ से 'समाज्लोचक' नास का 
एक पच्च भी निकालते रदे द । व्रजमापा सादिष्य पर आपक्ः बडा गम्भीर 
छ्म्ययन है! सिश्रजी क्डे द्यी सहृदय, भिलनसार, भिष्टमाषी च्रोर 
साहित्यालुरागी हे ¦ इस समय चाप्र अवस्था ४२ वषं के लगभग 
होगी ¦ कई वर्पो तक आप "माधुरी का सी सम्पादनक्र चुके दै। 


९५1 
॥ क 
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0५, कर त ५ ए {\ 
शत युरूभक्तावह, ३० ८०, एल-एल ० गा० 
जन्म मादा कृष्ण २ संवत्‌ १६५. विक्रमी, जन्मस्थान जमानिया सिला 
साजीपुर्‌ । श्मापरकरा उपनाम भक्त' हे ! बडी मनोहर कविता लिखते हैं । 
अापच्ठी कुषुम-कुज, सरस खमन श्रौर चपला आदि कद कविता-युस्तके 
अ्मरितदहो चुकी ह! आप एक प्रतिभाशाली कवि ह । च्रापने इस 


वपर “नरजा” नामक एक बहुत छन्दर काव्य लिखा है । 


श्रीयुत यदुयलाल पुक्ाललाक्ल वच्शी, बीत ए 


रायपुर (मध्यप्रदेश) में सेरागद्‌ एक रियाचत है । माप कहीं कै 
न्विस्ती दे ! आपका बरशी (कायस्थ) वंश वड़ा प्रतिष्टित माना जाता 
द । वख्शीजी श्र कडानी-लेखक, कवि तथा सखमालोच ह । 
इन प्रायश्चित्त, इिन्दी-साहित्य-विमश्चे, विश्व-साहिव्य तथा पचणनच्र 
भामक ग्रन्थो ने हिन्दी-जगत्‌ मे चच्छी प्रति आप्त की है । कई 
वप त्क आप सरस्वती दा सम्पादन बड़ी योग्यता ऊ 
साथ कर्‌ चुके दे । आर ` जसे उच्चकोटि के विद्षान जेखक हिन्दी 
इनमन 


{८ 


पंडित यङ्टधर पांडयं 


जन्म आारिवन मास सम्वत्‌ १६५२ बालपुर च्चिला विल्ञासपुर में 
इया । भ्र्राग-विश्ववि्ालय कः प्रवेक प्ररीक्ला पासच्र दल्तिजि सें 


नरना इए; पर स्वास्य ठीक न रहने से पहना छोडना पडा । याप 
च्मपने वदे भाई पंडित ज्लोचनप्रणदजी के साहित्यिक जीवन से प्रभावित 
हार लङ्कपन से ही पयय-रचनः करने ले थे! गय मी अच्छा लिखते 


। शाप क्गला सावा ते कई पुस्तके युवादि र चे हे) चाप 


द आर संगीत के ग्रेमी, अति ॐ उपासक्र तथा प्रतिमाशालौ 
टे । | 


ष 1 ५४; 


[>] 
६५ 


( 2 ) 
बाबू सियारामशरण गुप 


जन्म भाद्रपद्‌ १५ संवत्‌ १६५२, निवास-स्थान चिरणवि, फांसी ¦ 
द्रप हिन्दी के एक प्रतिभाशाली कवि है  श्रापी कई पुस्तकें प्रकाशित 
दो चच्छी दै । श्राप कविवर बादृ मैथिलीशरण गुप्त के अनुज है ! आप 
छोटी-च्टरोरी कहानि्यो मी सुन्दर लिखते दे । 


श्री वियोगीहरि 


जन्म चैत्र शुक्ल रामनवमी संवत्‌ १६५३ विक्रमो ! १६१५ ई० 

मेटिकुलेश्न परोक्ला पास को । चछत्रपुरनरेश के प्राश्चेट-सेकेटरः 
श्रीयुलाबरतयजी एम० ए० के साथ दशंन-शाज्न चछा विशेष अध्ययन 
किया ¦ अप अभी तक श्रविवाहित हँ । आपकी वरज-माधुरीसार, श्री छदय- 
योगिनी नाटिका, साहित्य-बिहार, अनुराग-वाटिका, अन्तनाद तथा टठे- 
छीटे, आदि कई पुस्तके प्रकाशित हो चुटी दै । इसे अतिरिक्त आपने 
द्रोर मी कहं पुस्तकः का सम्पादन च्या है । आप बडे भाक) 
व्रजभाषा के कवियों मे श्रापका स्थान बहुत ऊंवा है । अभी आपसे 
दिन्दी ओ बहुत अशाएं द । आपको “वीरखतसई” काव्य पर हिन्दी- 
साद्य सम्मेलन से १२००] का जो मंगलाश्रसाद-पारितीषिक मिला 
था, उसे आपने फिर सम्मेलन को प्रकाशन कयं के लिए दान 
दे दिया । 


पडित देवीदत्त शङ्ख 


जन्म संवत्‌ १६४५ विक्रमी; ये बक्घरकतेत्र ( वैसवाडा ) जिला 
उज्ञाव के निवासी, अजल “सरस्वतीः के सम्पादक है । ये ङ्ङर 


नाम से कविता लिखते दै श्रौर दन्द के एक अच्छे लेखक दै, 
वदे सीय-सादे, उत्षादी, भिलनसार ओर हिन्दी के पूणं परिडतदहैः 


( २५ ) 


लगभग बीस वषं से “सरस्वती” दी सेवा कर रहे दै! माषासंशोधन के 
कार्यम इनकी क्ञमता बहुत बदी-चदी हुई दै; इनकी रचना्ों मे 
जादृगरनी, बालकविता-माला तथा स्वाधीनता फे पुजारी मौलिक श्चौर 
कलराधि, मध्यप्रदेश का इतिहास तथा अरयोः का मूलस्थान अनुवादित 
एवं आधारित दै । 
पंडित सुयकरान्त त्रिपादी "निराला" 
इनका जन्म माध खुदी ११ संवत्‌ १६५५ में महिषादल स्टेट में 
हु्ा । कविता की शरोर अपक्री बचपन से ही रचि है । भेद्धिङलेशन मे पर्हैच- 
कर दशन की रोर भी सुकावं हूुश्रा। दो वषं तक (समन्वय के सम्पादक 
रहना उखी का फल था । श्चापको संसृत ओर वेगला का अच्छा ज्ञान 
है । संगीत शी शिकला यपष्छठो मदिषादल-द्रवार में भिली । राप अपनी 
तली के निराल्े क्वि शरीर हिन्दी-सादित्य में नवीन युग उपस्थित 
ष्नेवालों मेँ सेदैं। च्राप क्वि दी नदी, उच्च कोटि के उपन्यासकार 
था कहानी-जेखक मी टै । काव्य-शास्र के आप उद्धट विद्वान है \ 
प्रापक लिखी अनामिका ( काव्य ), अप्सरा तथा अलका ( उपन्यास ) 
धा चिली { कहानी-संग्रह ) पुस्तके ्रकाशितद्यो चुश्ठी दै, 


भीसुमित्रानन्दन पन्त 

जन्म ता० २४ मई, सन्‌ १६०० ई० । जन्म-स्थान कौसानौ जिला 
ल्मोड़ा । सन्‌ १६२० में सेकरड-इयर से पद्ना छोड़ा । हिन्दी, अङ्गरेजी 
अतिरिक्त संसत ओर वेणला कामी अच्छा ज्ञान है! सरस हृदय 
र मधुरभाषी ह । हिन्दी-कविता मे नये युग के वर्तको मेः इनकी प्रथम 
रना की जाती है! १६१५ में हार" नामक उपन्यास लिखा । १६२१ 
"उच्छ्वासः प्रश्रथित इश्रा, १६९२६ में "पल्लव"! तदनन्तर वीणाः, 
न्थ" आर ्ुज्नः काव्य तथा “ज्योत्स्ना नाटक प्रकाशित हुए ! इनकी 
एना डिन्दी के शरेष्ठ कवियों मेँ हे । 


( ३६ ) 
श्री ललितद्कमारसिह “नटवर 


जन्म-स्थान मुजप्फ़रपुर ( बिहार ), जन्म-दिवस ज्येष्र इष्ण ३० 
संवत्‌ १६५५ विक्रमी । श्राप हिन्दी, हिन्दू ओर हिन्दुस्तान के सच्चं 
्रनुरागी हे । भगवान छरष्ण केतो रेमे भक्त दै ॐ आपने मुसलिम 
जाति व्यागकर डिन्दुत्व स्वीकारकर अपना नाम “नरवर रस्खा हे 
पकी क्वितार््यो मं यह नुराग स्पष्ट रूप से कलक्रता है ¦ श्प 
जडे सरल, सा्ित्य-रसिक थोर भावुक क्वि द । श्रापके लिख कर 
नाटक तथा कविता-संकलन प्रकोशित दो चके दें, 


= 
स 
=. 
र. 


पोडेय बेचन श्चम्मां “उग्र 


हुनका जन्म-स्थान जिला सिजायुर मे, भागीरथी शौर जरगो नामः 
दो नदियों के दोव क गीच में बिन््य-पवत-माला की लडयों सेस 
 चुनार नामक एक दधोरा-सा एतिहासिक क्रस्वा ह ! ये एक प्रतिमाशाली 
सेखक, कवि, कहानी-लेखक, नाटककार शौर समालोचक्‌ दं! ये अधिके 
लिखते द यर अच्छा लिखते है! इन्दोने "महात्मा ईसा?” नामक एक 
वहत सुन्दर नाटक लिखा है । इनके लिखे उपन्यासो तथा कहानी-संथ्रदयँ क 
सस्या दस से ऊपर है ¦ एकह नाटक भी उन्दने यनेक लिखे दै । इनक 
माषा-रोली इनकी शमर विशेषता है! ये ठंडे विनोद्-श्रिय, साहित्य-रसिक 
श्मौर मस्तजीव हे । इनको अवस्था इस समय ३५ वषे के लगभग दे । 
ाजकल ये शान्ता-कुज बम्बहै में रहते ओर सवाक्‌ चित्रपट-संप्याच्रो > 
लिए कथाएं तथा श्रदखन लिखने का कायं करते दै 


पंडित बालकृष्ण रम्मा “नवीन 


जन्म-संवत्‌ लगभग १६५९ वि०, जन्म-स्थान उज्जैन । श्राप क 
दी भाक कवि, कटानी-ेखक शौर श्रेष्ठ पत्रकार है ! कई वषं तः 


८ २ ) 


श्राप प्रमा तथा श्रताप' के सम्पादक रह चुके द । कवित्तवपू् 
गन्र-लेख लिखने में श्राप बडे पटु हं । आप शच्छेवज्ञा भीः 
प्रापक हृदय मे राष्टू-पेवा का अदम्य अनुराग है । आपकी कुह रचनां 
नेः राय जागस्ण के वडे श्रोजघ्लो माव दह । यदपि राजनीतिक 
सेवाओं मेँ लगे रहने के छरणं इनक साहिप्यिक-जीवन ऊद दव-सा 
गया दै. तथापि ईन्दोने कच रेख कविताएं लिखी टै, जो हिन्दी 
मापा छी स्थायी निधि मानी जायेगी । श्राजकल आप प्रताप-टृरूट के 
मन्त्री दं, 


श्रीमती तोरनदेवी शुक्ल लली' 


जन्म संवत्‌ १६५२, निवास॒-त्थान लखनऊ । आप प्रयाग = 
पंडित कन्हैयालाल तिवारी कौ पुरी ओर रायकरेली-निवासो पंडित 
केलाशनाथजी शुङ्क, बी ° ए०, एल-एल्‌° बौ० की धर्मपत्नी द । लगभग 
२२व्प्‌ से ये दिन्दी-पत्रिकाश्रोः मे कविताएं लिखती आ रही ह, 
न्दौ कवियित्रियों मेँ इनो बहुत ऊँचा स्थान अप्त है | इनके पुत्र 
{डित इरिहरनाथजी शुक्त “सरोज मी अच्छ क्विदहै। 


श्रमती सुभद्राङ्कमारी चौहान 


जन्म श्रावण शुक्त ५ सवत्‌ १६६१ को भ्याम में ह्या । यहो 
ॐ ऋस्थवेट गल्स स्वल मे इन्टोने शिता प्राप्त की सम्वत १६५६ में 
उनका विवाद खंडवानिवासी ठर लदहमणसिह चौदान, बी० ए०, 
एन्‌-एल्‌° बो के साथ हुञ्रा । कलक्त्ते कौ कांप्रोस में अघहयोग का 
प्रस्ताव पास दोन पर इन्दोने स्दरूल होड दिया । इनका स्थान हिन्दी खी 
वमान स्त्री-कवियों मे घवपे वा माना है । ये दिन्दी की श्रेष्ठ कवियित्री 
दं । “सुकुल” नामक कविता-संमह श्रौर “बिखरे मोती नामक कहानी- 


( इन ) 


संग्रह प्रश्मशितदोचुके द। इनष्टो "सुकुल खछाव्य पर हिन्दी-षा 
खम्मेलन से ५००) का सेकरिया-पारितोषिक मिल चु है । इनकी 
कविता मे राष्टरवेदना के बडे दी करुण तथा ज्वलन्त भाव पाये जाते हं | 


पंडित गिरिजादत्त शक्ल गिरीश्चः बी० ए० 


इनकी अवस्था ३५ वषै के लगभगदहै । ये पहले (मनोरमाः 
तथा "बालसरखा' के सम्पादक थे । अव दाराग्ञ ( प्रयाग) मेँ रहतेदै। 
इन्दोनि कर सुन्दर उपन्यास, कान्य तथा समालोचना-म्रन्थ लिखे हे | 
श्राजकल ये भ्व्रेम-पत्र नामक सन्दर समालोचना-प्रधान मासिक्पत्र 
निकालते आर शद्ध सादिप्यिक जीवन लाभ करते है ! गिरीशः जी 
अक्ति के बडे गम्भीर, सरल तथा सहृदय दै । इनी कविता मनोहर 
होती है ओओर लेख गम्भीर ओर मननशील । हिन्दी को इनसे वहत 
श्राशाए्‌ है। 

पंडित ज्योतिपरसाद मिश्र निमंलः 

जन्म॒ संवत १६६१ विक्रमी के लगभग, जन्म-स्थान सिंहगद, 
खिला इलाहाबाद ! श्राजकल् प्रयाग मेही रहते दै । स्त्रौ-कवियों पर 
श्रापने एक वृहत मन्थ लिखा है । श्राप बडे भिलनसार, विनोद्-प्रिय रर 
खाहित्य-रसिक दै । आपके सम्पादकत्वं में '“मनोरमा तथा “भारतेन्दु 
ने अच्छी उन्नति दी थी । दैनिक “भारत ॐ सम्पादकीय विभागमे 
काम करते हुए आपने हिन्दी की अच्छी सेवा की । अप बड़ी अन्दर 
कविता लिखते देँ । 


श्रीयुत आनन्दीप्रसाद शीवास्तव 


जन्म वैशाख कृष्ण २३ सम्वत्‌ १६५९ वि, निवास-स्थान फतेहपुर, 
कार्य-स्थान तदसील सोराव, जिला इलाहाबाद । ये श्वीशारदाः तथा 


( ;\९ 


“सरस्वतीः के सम्पादकीय विभागों मेयं कर चुके हे श्रीर्‌ आजकल 
याग के कछायस्थ-पाटशाला इराटरमीजिषएट कलिज र्मे हिन्दी के अध्यापक 
ह । ये एक प्रतिभाशाली क्विदं! मासिक-प्रों में इनकी बहुत सुन्दर 
रचनाएं अरकाशित होती रहती द! इनकी कईं कविता-पुस्तके अका- 
शित द्योच्ष्ठी दं ये कहानीखार भी दै भौर वच्चो के सादन्यिकेभी 
निर्माता दै । 


पंडित राजाराम शद्ध 


जन्म कातिक इष्ण १५. संवत्‌ १६५५७ विक्रमी जन्म^स्थान परसूपुरवा, 
जिला फ़ररख्राबाद्‌ ) ये डी ए वी० हाई स्कल कानपुर में दिन्दी के 
श्रघ्यापकं हँ) इनकी लिखी हुई 'सुक्ति की युक्तिः तथा “विधवाः ये 
युस्तके प्रकशित हो चुकी दै । इन्दोने शओरौर मी कुच क्विता-पुस्तकें 
लिखी है । इन्होने शंखो पर ११११ बहुत भावपूर्ण दोहे लिखे ह । ये वडे 
स्पष्टभाषी खाहित्य-रसिकः दं ! इनकी राष्ट्रीय कविताएं “एक रष्टरीय शात्मा' 
ॐ नाम से निकलती टै । 


योत्र भगवतीचरण वमा बी० ए०, एल्‌-एल० वी ° 


जन्म संवत्‌ १६९० वि०, जन्म-भूमि शक्रीपुर ( उन्नाव ) निवास- 
स्थान कुरसर्वँ, कानपुर । ये बहुत छोरी श्वस्था से ही कविता 
लिखने लगे थे, इनकी कविता में मानव-सुष्टि का अन्त्र रौर 
वदिषटन्ध दोनों रहता दै! ये बडे भावुकं क्वि ह| इस पुस्तक के 
ग्रथम्‌ संस्छरण में इनके सम्बन्ध में हमने लिखा था छि अगे चलकर 
येदिन्दी के बडे ऊवे द्रजे केख्वि श्मौर लेखक होगे) श्राज दख वषं 
वाद हम अपनी यह बात प्रत्यक रूपमे पारहेदै। इनक्छी कवितां 
वहत ही ममंमेदिनी, कहानिया व्यङ्ग ओर चोट से तङ्फड़ाती हई 
श्मोर उपन्यास चरित्र-पधान होते ह ! इनके मधुकण ( काव्य ), पतन 


{ ४ 


श्रौर चिव्रलेदधा नामक दो उपन्यास प्रकाशित दहो यके दै! डिन्दी 
इनसे बहुत आशां ह । 


॥ 


श्रीमती महादेवी वम्मा एम प 


इनका जन्म संवत्‌ १६६४ में बाबू गोविन्दरप्रसाद एम° ए०, 
एल्‌ -एल्‌० वी फ़रु खावाद्‌-निवासी के यौ हुश्रा। ग्यारह वर॑ 
की अवस्था सं इनका विवाह हयो गया था} आजकल ये प्रयाग- 
महिला-विदयापीठ की सु्याव्यापिका टै | नीहारः ओौर्‌ रश्मिः 
नामक इनके दो कविता-संश्लन अ्रशशित हो चुके दे)! ये बही 
मनोहर ओर भावमयी कविता ल्खिठी टै) इनौ कविता मे वेदना 
का बडादी मधुर श्रौर मोक सङ्गीत रहता दै। हिन्दी कविथिधियों मे 
इनका स्थान बहुत छवा साना जातादै। इस वपे इनका “नीरजा 


नामक एक गौर काव्य प्रित ईच्या है| 


पंडित अनूप जम्मा बी° ए०, एल्‌-टीः 


जन्म भाद्र कष्ण ३० सम्वत्‌ १६५६ विक्रमी, जन्मस्थान नवान्‌ 
( सीतापुर ) 1 आजकल ये लखीमपुर हार स्छरूल मे देडमास्टर टै । खड 
गोली मे वीररस छी कविता लिखने में ये इतने श्ल है कि "वर्तमान- 
भूषणः कटलाते दँ । अनेक कवि-खम्मेलनों मे इनकी वौररस की कविताएं 
बहुत पसन्द्‌ की जा चुकी द । इनका कविता पठने का ठङ्ग भी वीरतापूं 
तथा चित्ताकर्षक दै | 


श्रोयुत मोहनल्लाल्ल महता गयाबाल्ल 


जन्म सम्वत्‌ १९५९ विकमी तथा जन्मभूमि उपरडीह, गया दै । 


इनी कविता में मानव-जीवन के अन्तर्न्दो का चित्रण रहता है शौर 


चच्र में मनामा स प्रभाकाच्वित उनकी आष्तियः का। खौभ्स्यदेः 
त्रेयोगीजा कोय दोनों ह्वी कलाएं प्रा दै । अप्र वड्‌ गम्भीर अौर मि 
भप ई। अपिद्ठा गद मी बडा कृवित्व पूर द्योता द । पकी हिखी इई 
नमाल्य', “रेखाः मादि कड पुस्तक प्रकाशित दः चु 


पंडित जगदम्बाप्रसाद मिश्र “हितेषी' 


जन्म मागशीप शक्ल १० सम्वत्‌ १६५४ विक्रमी, निवास-स्थान 
इः नपुर । पिद्धते पन्द्रह वपो में उत्थित होनेवा्ते कवियों मं इनश्छ एक प्रमुख- 
स्थान । राजनैतिक जीवन मे इन्दने बहुत कष्ट खहन ्ि दं । चार- 
पच बारे जलजाककेदं! ये शङ्वार, कर्ण श्रर हास्य--इन तीनों 
रमो मे अधिच्छारप्रवक कविता लिखतेदै। स्वगाय पंडित ्रतापनारायस 
मिशन कै हंसोडपन का इनके दैनिक जीवन पर वहत प्रभाव पड़ा दै! इनका 
अःथकांश समय साहित्यिक चचा अथवा सावजनिक सेवामें द्यी व्यतीतः 
दता 


श्रा सङ्कर श्रना 


ये इलाहाबाद चिज्ञे के अन्तग॑त मानपुर तदखील बारा के निवासी हे, 
्रजकल इलाहाबाद में रहते दै ओर इस समय “सरस्वती कै 
उम्पादक हं । “वबाल-सखा' का सम्पादन भमी कई वर्षोसे कर रहेटें। 
उघसे पठते ये शशिगु' शौर श्यृदलदमी' के सम्पादकीय-विभाग मे कायं 
क्रतेथे। गरे स्वभवि के बहत निष्कपट ओर निर्भीक व्यक्ति ह । बाल- 
सद्धित्य के शछजन मे इन्दने बहुत लगन केसाथकायं कियादै। इनकी 
कविताएं च्च्य से लेकर ब्रृद्धो तक को मोददायिनी होती दै । 
कविता, कानी श्रीर्‌ उपन्यास-इन तीनों दिशाओं में इनकी प्रगति 


दै ₹न्दोन ्रिम-परीनाः, श्राविप्कारों की कुथाः, ्परध्वौ की कटानीः, (बाल- 


॥ 


कवितावलीः, यौवन, सौन्द्य श्योर प्रेमः, (जीवन के चित्र, “रीलोक क 
तैर" तथा (उल मन" ( उपन्यास ) आदि अनेक पुस्तके लिखी दं । दनक 
भावनाए मौर विचार-धाराएं इख युग का प्रतिनिधित्वं प्राप्त कनेक 
अधिकारिणी दे। 


भरीरामनाथलाल “सुमन 


ये कशी-निवासी है, अवस्था ३३ दषं के लगभग है। “ल्याशमूमि" 
के सम्पादकीय विभाग में इनक्छी पच्नकार-कला का अच्छा परिचय हिन्दौ- 
जगत्‌ को भिल चुका है! इनकी लिखी हुई “माई के प्च" तथा “हमारे 
राष्ट -निमाता” आदि कट पुस्तके प्रकाथित हो की दै। ये कविताभ 
भावमयी लिखते हं । ये इस काल के हिन्दी-रेखक्ों मे आदरणीय स्थान 
रखते दै | 


श्रीमान्‌ दुलारेलाल भागव 


ये लखनऊ के सम्मान्य स्वर्गीय श्रीमान्‌ नवलकिशोर भागव के 
वंशज, “सुधा” मासिक-पचिक्ा, गङ्गा-मन्थागार तथा गङ्गा-पफ़राद्रन- 
आरे-ग्रे् के एकमात्र स्वत्वाधिकारी द। इनकी अवस्था इस्त समय 
३२ वपके लगमगदहै। हिन्दी की मासिक-पच्न-पत्रिक्ओ्यं के इतिहासं 
-मे “माधुरी” के साथ-साथ इनका नाम मी, उसके सुचारु सम्पादन दक 
कारण, अतय रदेगा। दस काल के व्रजभाषा के कुशल कविं मे 
निर्दिवाद्‌ रूप से इनका आदरणीय स्थान माना जातादै) इन्ोनिष्ं 
सौ दोहे लिख कर वास्तव मे उच्चकोटि की कविप्रतिभा का परिदय 


"दिया द । 
श्रीयुत रामङ्कसार वर्मा. एम० ए 


ये नरसिंहपुर, मध्यग्रदेश के निवासी ाजकल इलादाबाद सं रह 


) 


ह श्रौर प्रयाग-विश्वविद्यालय में दिन्दी-च्भ्यापक ह । इनको स्वर्गीया 
माता पूजनीया राजरानी देवौ भी सुप्रसिद्ध कवियित्रो थीं । जान पड़ता 
दे, वर््माजी ने पूजनीया मातेश्वरी से दीघा ऊंचा शरीर सजग कवि- 
हृदय पाया है कि च्योंही हाईस्कूल छी शिता सखमाप्त कर पये, त्योही 
दिन्दी-जगन्‌ के समक्त कवि क रूप मेँ उपस्थित दो गये! इनकी क्िखी 
हुईं अभिशापः, भचित्तीड की चिता" तथा शप-रारि' च्रादि कईं कविता- 
पुस्तके तथा 'सादहित्य-समालोचनाः एवं (कबीर का रदस्यवाद्‌' खरमालो- 
=ना-मन्थ प्रकाशित हो चुके दै! खन्‌ १६२५ इ० के पश्चात्‌ उस्थित 
होनेवाते क्वि्यो मे वरम्माजी एक विशेष स्थन रखते दै । इन्होंने कु 
एकां्यी नाटक मौ लिखे दै! इख समय इनी श्रवस्था ३० वपं ढे 
लगभग ह । 


पंडित रामशकर श्र “रसाल एम० ए 

ये गजनेर जिला कानपुर के निवासी आजकल इलाहाबाद मं 
रहते दँ । ये इख काल के व्रजभाषा के सुकवियों में ्ाद्रणोय स्थान 
रखते हे । इन्दने कई काव्य-गरन्थो का सम्पादन क्या है। हिन्दी-काव्य 
ची श्राललोचना मे भी इनकी अच्छी गति दै ये हिन्दी-कान्य के 
जसे पंडित दै, इनको कविता भी वैषी दी मनोहर होती है! इनकी 
वस्था इस समय ३२ वषं के लगमग दै) 

पंडित गोषिन्दवल्लम पतं 

न्म खन्‌ १८९६, जन्म-मूमि अलमोडा। ये प्रहे ए बौ 
मिशन म्दरल रानीखेत मेँ अधिस्टैट टीचरथे। कच काल तक “खधाः 
के सम्पाद्य विभागमे मी कायं कर चुके दै । इन्दयने कदं नाटक, 
कहानियां रौर उपन्यास लिखे है । असिनय-कला का भी इन्दं अच्छा 
श्ननुभव दै! इनकी परत्तिमा सवतोमुखी दै । कविता, कहानी, नारक 
छीर उपन्यास - सवत्र इनकी प्रगति दै । 


( ¢ 


११1 


( ष ) 
पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र बी ए. 


त्रे बस्ती, पोर्ट रामयपुरडीह, जिला शआराज्मगद्‌ के निवासी ह, 
इनकी श्रवस्था इस समय ३३ वषं के लगमग दै । इन्दोने अन्तजगत्‌ः 
नायक एक छोटा काव्य ओर कद नाटक लिखि है! इनके मरको का 
हिन्दी-जगत में यच्छा स्वागत हदो रहा दहै) एक सफल माटककार के 
पूणे लक्ञण इनकी तियो मे पाये जति द । 


पंडित जनादनग्रसाद ज “दि एम० ए 


जन्म २४ जनवरी १६०४ ईसखवी तथा निवास-स्थान रामपुरञीह 
पोर्ट शाह्ुरड जिला भागलपुर दै।ये हिन्दी के सुपरिचित कटानी- 
कार गरौर सुकवि ह । दुःखान्त कटानी लिखने मे इनकी कटानी-कला कः 
मतिविम्ब अधिक फलकता है! मीरा की काव्यकला, प्रेमचन्द की उपन्यास 
कुला, मालिका ( छहानी-संग्रह) के अतिरिक्त इनका एक कविता- 
संकलन भौ प्रकाशित हदो चु्छ दहै । 


श्रीजगन्नाथप्रसाद “मिल्लिन्द” 


ये सुरार ( गवालियर ) के निवासी द! लाहौर में जो “भारती 
मास्सिक-पत्रिखा प्रकाशित हुईं थी, ये उखके सम्पादक ये। इन्दने क 
नाटक लिखे हं । इनी क्विताएुं खन्दर होती दै। ये बहुत गम्भीर 
भति के पुरुष हं । “भारती के सम्पादन में इन्दोने अच्छी सफलतः 
पायौ थी । इनष्ट श्रव्या ३२ वषै के लगभग ह । 


श्रीमती रामेरवरीदेयी भिभ्र “चकोरी" 


जन्म-स्थान बेत्थर ( उन्नाव ), इस समय लखनऊ मे रहती दै । 
९ 
दो वषकी अवस्था में दी इनके पिताका स्व्मवा्च हो गया था, 


( ५ ) 


स॒ कछारण ननिद्यल ( नरी, लखनऊ ) मेँ इनका लालन-पालन 
इमा । इनके पति श्रीयत लदमीशङ्भरजी मिश्र बी० ए र्ण भी 
घुक्वि हं! चकोरीजी ने इधर थोडे द्यी दिनोंर्मे अनेक मनोहारिणी 
कविताओं की रचनाम जो प्रतिमा प्रदशितकी दहै, वद सव॑तोभावेन 
सराहनीय दै किंजल्क नामक इनका एक कवितान-संग्रहद भमी 
प्रकाशित दे चुक्रा दै। इनसे हिन्दी को बहुत आशां दै! इलश्च 
वरय भी वीखद्धी वर्षं के लगभग, 


पंडित सोहनलाल्ल दिवेदी, एम० ए० 


ये भिदक्ी जिला फतेहपुर के निवासी दै यर इस समय काशी में 
-रहते है । इनकी रचनाएं सुन्दर होती दै। वों के लिए भी इन्हने 
बहुत सी कविताएं लिखी दै । स्वभाव केये वड़े मिलनसार ओर 
भिष्टमाषी दै । इनक अवस्था इस समय २८ वप्‌ ॐ लगमगहे। 


श्रीयुत श्चम्भूदयाल सक्सेना, साहिन्य-रन 
ये फरुखानाद के निवासी आजकल सेचिया कोलिज वीकानेर में 
दिन्दौ के अ्रध्यापक है । कहानी, उपन्यास शौर कविता-- तीनों दिशाग्ों 
मेये प्रगतिशील रहते दै। स्वभाव के बहुत निष्कपट, गम्भीर श्रौर 
मिलनसारदै। वंडे भावक क्वि दै! “बह्ररानी" उपन्यास, “चित्रपट 
चोर ५बन्द्नवारः” नासक कटानी-संगरह तथा “धयरमरलता, “उत्सं” 
मौर “मिदारिन आदि करई काव्य प्रित दो चुके दै । 


पडित उमाशंकर वाजपेयी, एम० ए० “उमेश 


ये लखनऊ सें निवास करते द । साहित्य-कला के सम्बन्ध सें 
इनकी विचार-धाराएः प्रद्‌ ओर परिमार्जित दै। इनका व्रजभापा- 


( है , 


काव्य का अध्ययन बहुत गहनदहै! ये स्वभाव के बहुत मिलनसार, 
खृदुभाषी शओओौर गम्भीर दै} व्रजमाषा रौर खडीबोली दोनों में इनकी 
कविता बहुत सुन्दर होती है । 


भ्रीरामेश्यर शुक्ल “ओश्चल 


ये बीघापुर (उन्नाव ) के निवासी “माध्रुरी"“-सम्पाद्क पंडितः 
मातादीनजी शुक्रल के सपुत्र दै। आजकल लखनऊ-विश्ववियालय 
मे पदे! ये सक्विदी नही, कदानीकार भी है| इनकी भाषा 
वड मृदुल ओर मर्मस्परिनी होती दै। सराहित्यालोचन मे भी इनकी 
दच्छी गति है) अभी इनका वय बाइस वषेके लगभग ही है, श्रौर 
इनका रचना-काय मी च्रभी दो-तीन वर्षो से ही हिन्दी पत्र-पचिकाश्ं 
मे दषिगत ह्ृश्राहै, तथापि इनकी इन थोडी-सी य्चनाश्रोंने ही जो 
स्याति प्राह कीटे, वह इने समुज्ज्वल भविष्य का अच्छा परिचय. 
देती दै ये एक प्रतिभाशाली कवि तथा ज्ेखक दै । 


श्रीनरेन््र सम्मा, बी० ए० 


न्म फरवरी २७ खन्‌ १६१३ ई° । निवास-स्थान जर्हागीरपुर,. 
चरिला बुलन्दशहर । यद्यपि श्रभी दो वर्षोसे दी इन्दोने कविता लिखना 
प्रारम्भ कियाद; तथापि इतने समय मेही इनको लिखी कविताश्रों 
ने हिन्दी प्-पतिकर््ो में जो सम्मान प्रप्त किया दहै, वह इनके. 
उज्ज्वल भविष्या परिचयदेने के लिए यथेष्ट है] इस वषं इनकी 
कविताश्रों का एक संकलन “शल-फूल' नाम से प्रकाशित हृ्ादहै। 
बदे मृदुभाषी, सरल ह दय श्चौर प्रतिभा-सम्पन्न कवि दै 


श्रीचन्द्रभायुसिह 


ये रतड जिल्ला बलिया के निवापी सुकथि, एक प्रतिष्ठित जमीदार 


( ४७ ) 


गौर रईस ह । इनकी अवस्था ३५ वप की दैः इनकी लिखी ्दपःवली, 
कुघुमावली' तथा चद्विका आदि पुस्तकं ्रकाशचितदहो चुकी द| 


श्रीरामसिहासनसहाय “मधुर 


आप सागरपाली जिला बलिया के निवासी, बलिया में सुख्तार द। 


प्रापकी अवस्था इस समय ३२ वषं के लगभग दै । बाल्यावस्था से हीये 
¢ 9 ५४ + 

विता लिखने लये थे । “"कमवीरः मे इनकी कविताएं म्रायः प्रकशित 

{ती रहती है ! श्मापष्धी कविताओं का संग्रह “मधुर-लहरी° नाम से भ्का- 


शत हो चुका है! आप एक होनहार कवि दै । 
पंडित युगुलक्षियोर मिश्र “युगुलेश' 
ये प्रतावगद में अध्यापक हैं । व्रजमाषा मे अच्छी कविता लिखते 


: । इनकी कवितां का एक संकलन “श्रद्धा्लि" नाम. से निकल चुका, 
- ¦ इनकी अवस्था इस समय ३४ ववे के लगभग दै | 
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ठेश्वर-ग्राथेना मादि 
प्रबोधिनी 


जागो संगलरूप, सकल जजन-रखवारे । 
जागो नंदानंद-करन, जसुदा के बारे।॥ 
जागो वलदेवानुज, रोदिनिमातु-दुलारे । 
जागो श्रीराधाजू के प्रानन ते प्यारे ॥ 
रगो कीरति-लोचन-सुखद, भान-मान-वद्धितकृरन । 
गो गोपी-गोप-प्रिय, भक्तसुखद असरन-सरन ॥ 
होन चदहत अव प्रात, चक्रवाकिन सुख पायो ¦ 
उड़ विहग तमि बास चिरे्यन रर मचाया ॥ 
तव सुङकुलित उत्पल पराग ले शीत सुदहायो । 
मन्थर गति अति पौन करत पंड्र वन धायो 
लिका उपवन विकसन लगी, भवर चले संचार करि! 
` रवं पच्छिम दिसन मर्ह, असन तदन कृत तेजधरि ॥ 
दीप-जोति अड मन्द, पहुरुगन लगे जंमावन। 
मई संजोगिन इखी, कयुद यद यदे सदावन ॥ 
कुम्हिलाने कच कुसुम, वियागिन लगिस चुपावन । 
भदे मरगजी सेन, लगे सव भैरव गायन ॥ 





[ नवी पद्य-संगर 
तन अ्रभरन जन सीरे भये, काजर हग विकसित रजत । 
अधरन रस, लाली साथ मुख, पान स्वाद्‌ चाहन ।जत॥ 


मथे सदन नवनीत लिये रोटी धृतो `। 
तनिक सलोनो साक दूध की भरी कटो ॥ 
खरी जसोदा मात जात बलि-बलि तुन तो !। 
तुव मुख निरखन हेत ललक उर किये करोः ॥ 
योहिनि आदिक सब पास ही, खरी विलोकन वः उ तुव) 
उठि मंगलमय दरसाय मुख, मंगलमय सब कर भुव ॥ 


करत काज नहिं नन्द्‌ बिना तुव युख अवरे म । 
दाउ बन नरह जात बदन सुन्दर बितुदेर ॥ 
ग्वालिन दधि नहिं बैचि सकत लालन बिनुपेषे। 
गोप न चारत गाय लखे बिनु सुन्दर भैः `॥ 
भर भीर द्वार भारी, खरे सब मुख-निरखन ॐ । करि । 
बलिहार ! जागियि देर भई, बन-गोचारन चेत करि। 


इवत भारत, नाथ ! बेगि जागो, अव जा ी। 
्रलस-दव यहि दहन दहेत चह दिसि सो लाः [ ॥ 
महामृद्‌ता वायु बावत तेहि श्नुरा 1 
कृपारष्टि की वृष्टि बुभावहु आलस त्याः { ॥ 
पुना अपनाया जानि के करहु कृपा गिरि रधरन। 
जागा बलि बेगहि नाथ अव देहु दीन हिन्दुः सरन ॥ 


ग्रथम मान, धन, बुद्धि, कुशल वल देड बद्‌ गं । 
क्रम सौ विपय-बिदूषित जन करि तिन्ह घटा † ॥ 
आलस में पुनि फँसि परस्पर वर चद गा। 
तादा कं मिस जवन कालसम को पगव् ॥ 


ईश्वर-प्राथना आदि ] 
तिनके कर की करबाल बल, बाल-बृद्ध सब नासिके । 
अव सोवहु दोद अचेत तुम, दीनन कं गल प्पँसिके ॥ 


करट गये विक्रम, भोज, राम, वलि, कण, युधिष्ठिर १ 
चन्द्रगुप्र, चाणक्य कँ नासे करिके थिर ! 
कहं छत्री सब मरे-जरे नसि गये किंते गिर! 
करहु राजा को तोन साज जेरि जानत है चिर! 
कु दुगे, सेन, धन, बल गयो, धूरहि धूर दिखाव जग ! 
जागौ अव तौ खल-बल-दलन रक्तहु अपनो आ्यमग ॥ 


जयां बिसेसर, सोमनाथ, माधव के मन्दर, 
तह मसजिद्‌ बनि गह होत अव अल्ा-अकबर ! 
जरह भूसी, उज्जेन, अवध, कन्नौज रहे बर । 
तहं अव रोवत सिवा चह दिसि लखियत सैडद्र ॥ 
जह धन, विद्या बरसत रही सदा, अवे वाही ठहर । 
रसत सब ही विधि बेवसी अब तौ जागौ चक्रधर! 
गयो राज, धन, तेज, रोष, वल, ज्ञान नसाई । 
बुद्धि, वीरता, श्री, उद्याह, शूरता मिटाई ॥ 
आलस, कायरपनो, निरुदयमता अब हाई । 
रही मूढता, बेर, परस्पर कलह लराई ॥ 
सब बिधि नासी भारत-प्रजा, कटू न रद्यो अवलम्ब अव । 
जागौ जागो करनायतन, फेर जागिहौ नाथ कब ? ॥ 
सीखत कोड न कला, उद्र-भरि जीवत केवल 
पशु समान सब अन्न खात पौवत गङ्गा जल ॥ 
धन विदेश चलि जात तऊ जिय होत न चञ्चल । 
जड़ समान हवं रहत अकल-हत रचि न सकत कल ॥ 
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जीवत विदेश की बस्तु लै, ता बिनु कटु नर्हि करि सकत । 
जागौ जागौ अब संवरे, सब कोड रुख तुम्हरो तकत ॥ 


परथीराज जयचन्द कलह करि जवन बुलायो । 
तिमिरलंग चंगेज आदि बहु नरन कटायो ॥ 
अलादीन ऋओौरङ्गजेव मिलि धरम नसायों । 
विषय वासना दुसह मुदम्मदसद पैलायो ॥ 
तब लौं सोये नाथ तुम जागे नदिं कोड जतन । 
अव तौ जागौ बलि बेर भई, हे मेरे भारत रतन ! 


जागो हौं वलि गई विलम्ब न तनिक लगावहु 1 
चक्र-सुदरसन हाथ धारि रिपु मारि गिराबहु । 
थापह थिर करि राज-छ् सिर अटल प्िरावहु । 
मूरखता दीनता छपा करि बेग नसावहू ॥ 
गुन, विधा, धन, बल, मान वहू सवे प्रजा मिलिक लद । 
जय राज राजञ महाराजकी, आार्नेद सों सवी करै । 


--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


दोन-निदहोरा 
( १ 9 


द्या दयामय नाथ सदा है अमित तुम्दारी। 
जो तुमने सुधि कभी दीन की नहीं विसारी ॥ 
कोतुक जग मे करे तुम्दारी करणा. नाना) 
धन, प्रसुता, बल, बुद्धि व्यर्थं है निरा बहाना ।। 


ॐश्वर-प्राथना आदि | ५९. 





"नन" ~~~ --------~---------- ~+ नमन 


(. २ ) 
जो कोडो को दुखी दीन रोरो तरसे दहै। 
सहसा कञ्चन-मेह उसीके घर बरस हे! 
मरणदार जो फंसा कठिन रोगों के दल मेँं। 
जीवनदान तुम नाथ उसे देते हो पल में) 


( ३ ) 


सुते गैर की कड़ी शीत मे जो मरता है, 
दिव्य धाम में वही वास दुखसे करता है॥ 
आआशहीन कौ आश नाथ तुमही हो जगमें। 
विद्धं जाते हं एल दीन कं कण्टक-मग में॥ 


( ४ ) 
बालक विन, धन भरा, महल हे जिसका सूना । 
सातों सुख के सहज बने दैः वही नमूना ॥ 
नदीं नेक भी सह्य कमी है कोप तम्हारा। 


संत्ारी बल इसे सके स्या रोक विचारा ॥ 


( ५ ) 
रहता है शुभ नाम तुम्हारा मुख प॒र इख में । 
हाय ! उसे हम अधम भूल जते है सुख मे॥ 
तो भी करुणा नदीं रावरी कम होती 


छअन्तयामी टष्टि जगत पर सम होती है॥ 


( & ) 
मदमाता जग, भला दीन-दुख क्या पहचाने । 
दीन-बन्धु बिन कोन दीन के हिय की जाने ॥ 
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होता जो न अधार शोक में नाथ ठम्दारा। 
निराधार यह जीव भटकता फिरता मारा॥ 
( ७ ) 
कभी कमी है काज दुम्हारे यदपि अननोखे। 
हे ७, क 
तो भी उनसे लाभ स्ट पाती है चाखे॥ 
जन्म, मरण, दुख, दषं, नियम का सहकर बंधन । 
(१ [७९ 
करते हं अदेश तुम्हारा निशिदिन पालन ॥ 


--कामताघ्रसाद गुर 


कन्हेया ! 


जब होता था हास धमं का तव तुम अते रहे कन्हैया ! 
1 ९ हे भ, 

त्रा, अपने प्रण को पालो कव तक हम दुख सहे कन्देया ! 
ज्ञो भारत तेरा लीला-स्थल सबका था सिरताज कन्हैया ! 

वही अधोमुख हो रोता है गडा लाज में आज कन्हेया ! 
तरस रहे हैः तनिक सुना जा फिर वंशी की तान कन्दैया ! 

करदे सुखद शान्ति के दाता दिव्य गीत का गान कन्दैया ! 
भूखों भारत तड्प रहा है ! कँ चखोगे खीर कन्हैया ! 

नग्न नारियों यद्य पड़ी है, कदो हरोगे चीर कन्हैया ! 
दुखदायक कलिकाल हृच्ा ह अन्य कंस के सरश कन्हैया ! 

सत्वर आकर हमे उबारो आत्म-वंश कं हंस कन्हैया ! 
चिन्ता-सर में इव रहा हे ग्ाह-मसित सा देश कन्हैया ! 

गज की भांति इसेभी रख लो मिटेन गोरव लेश कन्हैया ! 





ईश्वर-प्रा्थना आदि ] ७ 

क्यों प्यारे प्रतिकूल हुए हो ? हो जारो अ्रसुकूल कन्हैया ! 
शीव्र हटा दो दिन्द-हदय से संवापों का शूल कन्हैया ! 

रैन्य-इन्द्र॒ने प्लेग-मेव से किया देश का नाश कन्देया ! 
प्रमचल तुमने न उठाया, कहँ रवोगे रास कन्हैया ! 

सुख की नैया इव रही है स्वा्थं-सिन्धु के बीच कन्हैया ! 
कणंघार डन पार लगा दो उसे किसी विधि खीच कन्हैया ! 

सभी नाश होने के पदतले सोचो अपनी भूल कन्हैया ! 
चूकोगे तो ब्रथा उड़ेगी -खूब तुम्हारी धूल कन्देया ! 

कँ फंसे हो, आकर देखो देश दुखी का दाल कन्हैया ! 
काल-वकासुर निगल रहा है गो, गोपी, गोपाल कन्हैया ! 

भरी सभामें खींच रहा हे हट-दुःशासन चीर कन्हैया! 
दिन्दी-दरुपद-सुता की रखलो लाज आज तुम छु वर कन्हैया ! 
-रामचरित उपाध्याय 


अन्वेषण 


ददता तुभे था जव ङ्ज ओर न में । 
खाोजता मुभ था तब दीन कं वतनमें॥ 
तू-आह वन किसी कौ सुभको पुकारता था ! 
मे था तुभे बुलाता संगीत मे, भजने ॥ 
मेरे लिए खड़ा था दुखियोंकं द्वार परत्‌। 
मै बाट जोहता था तेरी किसी चमनमें॥ 
बनकर किसी कें आंसू मेरे लिए बहात्‌। 
मेँ देखता तुभे था माशुक्र के बदन मे ॥ 


मै 
तू 


[॥ 
थ 


[ नवीन पद्य-संग्रह 


_---.~-----~-----~---------~--~-~-----~--~--------------------------- 


[र 
॥ 


दुख से रुला रुलाकर तूने मुभे चिताया । 
मै मस्वदहोरहा था तब हाय अंजुमन में! 
बाजे बजा-वजाकर मै था तुभे रिफाता ¦ 
तव तू लगा हरा था पतितो के संगठन में । 
मै था विरक्त तुमसे जग की अनित्यता पर । 
उत्थान भररहा था तब तू किसी पतनमें॥ 
तू वीचमें खडा था बेवसगिरे हृं के! 
मै स्वर्गं ॑देखता था मुकता कय चरन में ॥ 
ठूने दिये अनेकों अवसर न मिल सका मँ। 
ठ्‌ कर्म मे मगन था, मँ व्यस्त था कथनमें॥ 
हरिचंद ओर ध्रव ने कुमर दी बताया 
मै तो सममः रहाथा तेय प्रताप धनमें॥ 
तेरा पत सिकन्दर कों मे सम रहाथा। 
पर तूबसाहू्रा था फ़रहाद्‌ कोहकन में॥ 
क्रीसस की हाय मे था करता विनोद्‌ तूही। 
तू ही विर्हेस रहा था महमूद के सुदनमेः॥ 
प्रवाद जनता था तेरा सही ठिकाना । 
तूही मचल रहा था मंसूर की रहनमें॥ 
स्राखिर चमक पड़ाथा गांधी की हडिडयोंमे। 
मतां समम रहा था सुहराबपील-तन मे ॥ 
केसे तुभेः मि्लँगा जव भेद इस क्रद्र है । 
हेरन ह्येके भगवन आया हमै सरनमे॥ 
तू सूप है किरन मे, सौन्दय दै सुमनमें) 
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में ॥ 


दश्वर-प्राथंना आदि ] २ 


तू ज्ञान दिन्दुच्मों में, इमान यमुस्तिमों मे । 
विश्वास क्रिश्चियन मे तू सत्य है सुजन मे॥ 


हे दीनबन्धु ! एेसी प्रतिभा प्रदान कर तू 
देखू तुभे चगो मे, मन में तथा वचन में॥ 
कदिनादयो, दुखों का इतिहास दी सुयश है) 
युको समथं करत्‌ बस क्श्टके सहनमें॥ 


दुख मं न हार मान्‌, सुखमे तुमेन भूलें, 
एेसा प्रभाव भर दे, मेरे अधीर मन मे।॥ 


--रमनरश पारः 





मिचुक का दान 


यह केसी विचित्र लीला है, यह कैसा व्यवहार ! 
तुम्हे लोक-सयादा काहे ङु भी नहीं विचार! 
मुभ जान पड़ता त॒म तो करते ह्य उपहास | 
प्रभो, तुम्हारा ढङ्क देखकर विस्मित हे संसार) 
मुणसे भी तुम श्राज मांगते हय भिक्त का दान 
च्या म तुम्ह नाथ, दे सकता कुह भी किसी परकोर ? 
तुमसे लेकर में करता हू जीवन का निर्वाहः 
त॒मपरदहीतोसदा दरिद्रं का रहता हे भार) 
मैने जान लिया, एेसी है सदा तम्हारी रीति \ 
भल्लक से भित्ता लेकर तुम करते हयो उपहार । 
सत्य-कथा कहने से मेरे मत ही जाना रुष्टः, 
कह दो तुम क्या नहीं गये ये कमी दार से द्वार! 


[ नवीन पद्य-संग्रह 
तुम्हे सुदामा के वरट्ल से हुमा नहीं क्या तोष 
सवरी क वेरो पर तुमने करिया नहीं अधिकार ? 
वलि से छलकर ग्रहण क्रिया था किसने यह त्रेलोक्य 
पुष्प-दान लेकर क्या गज का किया नह्य उद्धार ! 
कु भी हा, पर नहीं करूगा तुमको खाज निराश । 
हृदय-सिधु का रन्न तुम्दे मे देता ह उपहार । 
मलिन जानकर यदि लेनेमें इसको हो संकोच, 
तो सुधि कर लेना कैसा था मृगु का पादप्रहार । 


-पदुमलाल पुन्ालाल वरूशी 
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समथन 


खूब किया, जो तुमने इसको ला पिंजडे मे बन्द किया ! 
चारा चुगने को बेचारा, 
द्र-दर करता मारा मारा! 


दूध-भात बेटा खाता हे, याहा ! क्या आनन्द दिया ! 
-तस्‌-कोटर-वासी निरीह को, स्वणासन आसीन किया ! 
बन-वि्दंग कों सुजन बनाया, 
बातचोत करना सिखलाया ; 
गराम-नाम का मजरा चखाया, अमर किया, स्वाधीन किया ! 


--सय कृष्णदास 


ईश्वर-भाथेना आदि | ११ 





. पद्‌ 
कैसेह जो अपवस करि पां । 

` जीवन-धन, तो .ठम्देःखोलि दिय जियकौ मरम सुना ॥ 
या उर-अन्तर प्रेम-कुटी रचि पल पांवडे विद्धा । 
भाव-सेज सजि अति म्रदु, तप नाथ ! दम्दैँ पोद् ॥ 
तह पलोटि पद्-पदुम तुम्हारे ललकि-ललकि बलि जाऊ । 
लाय लाय सीवल रज नेननि जिय की जरनि सिरा ॥ 
वूडि तुम्हारे स्याम-रङ्ग मधि मानस पटह रगा । 
सहज पखारि पुरातन कारिख पल में धवल बना ॥ 

ललित त्रिभङ्गो गति नटनागर ! उमगि-उमगि उर ध्याञ । 

कठिन कुटि गति या चित की प्रभु कोमल सरल सधां । 
धि कै तुम्हरी अलक डोरि सों, हरि, भव-फद लुडाॐ । 
लि सुसकान-माघुरी मोहन, षट नव रसनि भुला ॥ 
सीचि-सींचि तुव कृपा-बारि नित करम कुखेत सुखा । 
लाल, तम्दारे चपल चखनि विच रमि इत-उत नदिं धाञः ॥ 
वेद-वाद ज्ञानानि वादि कै प्रेम-कथा प्रगटाञज। 
लैर वीन, लीन ह तुव छवि, नित नव गुन-गन गाड ॥ 


--- -वियोंगी हरि 


जीवन-घट 
गान |] 
मेरे घट में जीवन भर दो' 


यह जो हन-छन छीज रहा है, उसको लेकर दृदृतर कर दों। 
मेरे घट में जीवन भर दो ॥ 
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ञ्यो-ज्यो मेने इसे सजोया 

त्यो त्यों अधिकाधिक है खोया 
जीवनदाता, मेरा आग्रह मेरे मन से आज बिखर दो! 
मेरे घट में जीवन भर दो॥ 

पत्म-वञ्चना की अरंधियारी 

ठकं हुए दहै प्रज्ञा सारी 
मरी गहरी मोह-निशा को प्रियतम तम व्यातिमय कर दां 
मेरे घट में जीवन भरदो॥ 


बहुत भूलता भूत न॒ पाता 

जग का केसा यदूमुत नाता 
मर इस प्रवृत्तिमय मन को जीवनसय निव्रृत्तिमिय कर दा 
मेरे घट में जीवनमभरदो॥ 

लटा हृश्मा हू, दीनदीन हू 

कलुषित दू; मन का मलीन हूं 
धो-धाकर अपने आसू सें मरा हृदय धवत प्रमु, कर दा 
मेरे घट मे जीवन भर दो ॥ 


--रामनाथलाल “सुमनः 


जिज्ञासा 


ज नवोनं वसन्त उषा में 
मसो भन कटी के द्वार, 
कोन नवीन अतिथि ्राया है 
लेकर मदु नूपुर भकार ! 
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मेरी दी इस दीन दशा से- 
करने को मेरा उपहास 
कौन ऊुञ् मे गूथ रहाहे 
मेरी अभ्र.-राशि से हार ! 


अव कोयल के स्वर से मुफको- 
क्यों होता है इतना साग-- 
भूल गया दू जब भँ गाना, 
टूट गये वीणा कं तार! 


केसे पयं धरं ¢ इस मुख में 
लल्ना लट घूषट्‌ का भार, 
उधर अममे बोर, बोरमें 
मधु, मघु में मधुकरगुञ्चार । 

राहत स्मरति के निथरत निलय म- 

हे मम भ्र वासना-सप्र, 

उसको देड जगाने को यदह 

किसने किया आज शक्र ! 


आयेदी हो तो आश्म, 
मे छलसे बलसे कोशल से- 
ह॒रकर्रखिल विश्व श्रीम इन 
चरणों मं दुगा उपहर । 


--गो विन्दवहुभ पन्त 
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अनुरोध 
काँ दो ? आयो, लं बोला । 
विरह-व्यथा से उ्याक्कुल दाकर इधर-उधर चकराता । 
हा-हा ! हट-हट ! की हलचल से तेरा पता न पाता॥ 
भटकता फिर न सुमे पंथ, तुमे मै खोज-खोज हारा । 


प्रबल पालन उन्मादो को, दबाती है दुबिधानदारा ॥ 
दय-तुला पर मेरे इस्र दीवानेपन को तोलो! 


कहाँ ह्ये ? आश्र, कदं बोला ॥ 
( २ ) 


खड़ा तुम्हारे द्वार पुकारू विकल वेदना भारी) 

भूख लगी है मुभे प्रम की, में हूं प्रेम-भिखारी ॥ 

परेम का बन्धन बड़ा सजोर, पड़ा उलमन में भरमाता । 

सुलमभने अ्योंही बढता ! हाय ! उलभकर त्योही रहजाता ॥ 

५ ट (^ ं ५. न 

मरो ददे-भरी बातां मं सत्य-असत्य टोला \ 
कहाँ हो ! आश्म, कुड बोलो ॥ 
( ३.) 


अन्तनाद्‌ कभी सुनता हू जब निशि में, वासर में। 
मन्य भावनाग्मों की लहर उठती है हत-सर में॥ 
हृदय-वीणा-सस्वर अनमोल, गान स्वर्गीय सुनाती हे । 
प्रणय में पड़कर हा अलमस्त भूल सब सुधि-चुधि जाती हे ॥ 
्मापसक उस वीचमें पड पर्दे को तो खोलो। 

कटो दो ! आग्रा, कु बोलो ॥ 
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नहं सहाता भीतरःबाह्र, अगे ॐँचा-नीचा । 
सरित, सरोवर, कूचे, गलियों, मनहर बाग-बगीचा ॥ 
वताॐ क्या तुमसे दिल खोल, नहीं वनता है वतलाते । 
हमारी हालत दै बेजार देखते द्यो आते-जाते ॥ 
आरो बोलो बचन-सुधा की मधु-मिसरी घोलो । 

काँ हं ! आग्मो, ङु बोलो ॥ 


( ५ ) 


जाह रहा हू बार तुम्हारी सदियों से हे प्यारे। 
करता हू आहन निरन्तर हे मञ्जल मतवार ॥ 
किया माया ने मरियामेट, घेर कर चक्कर में डाला \ 
दीखता पथ का आंरन द्योर भटकता मानो पी हाला ॥ 
हाथ पकड़ लतो, राह बता दो, मेरे संग होतो । 
कँ हो ¢ आमो कु बोलो ॥ 

-ज्योतिप्रसाद मिश्च “निर्मलः 


मन की भावना 


कद्र का केसा उपहार ' 


नहीं जानतां तेर सारे वेज्ञानिक उपचार ॥ 
नहीं समाधि लगाकर जिसने किया तुमे आहूत 
तत्व विचार निरत रहकर जां बना नहीं अवधूत-- 
उस प्राणी का द्यगा कैसा तेरे प्रति व्यवहार, 


30, 
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मक्ति-भाव से दीन रहा जो रहकर निपट गवार ॥ 

किन्तु बिताया अपना जीवन जिसने हे भगवान-- 

सरलवृत्ति धारण कर जग मं तज सारा अभिमान, 

अपनी मन्द चाल से चल कर की तुमसे ङु प्रीति । 

वह्‌ भी मतलव से ही मानो मन से तज सव भीति ॥ 
देवीदत्त शुक्ल 


इष्ट-बन्द्‌ना अपाद्‌ 
लक्ष्मी-पूज। 
जयति-जयति लच्छमी, जयति मां जग-उजियारी । 
सवोपरि सवोपम सव्वेहु ते अति प्यारी ॥ 
व्यापि रघ्यो चहं ओर तेज जननी इक तेरो । 
तथ आनन की जोति दोत यह्‌ बिस्व उजेरो ॥ 
जरह चन्द्रमुखी मुखचन्द्र की, किरनन उज्ञियाते करे । 
जरह तम न करैः युग काटि लौं, कोटि मानु पचि-पचि मरे । 
“विन तेरे सब जगत जननि मरतवत्‌ अरु निसपठल ।” 
देवन वात कदी यदह सची छोड़ि द्यम हल ॥ 
ताहि छीडि माँ ! देवन्‌ केतो दही दुख पायो । 
सुरपति चन्द्र कुबेरह तें नर्हि भिष्यो मिटायो ॥ 
जव सूखे तालू, आठ, सुख, चरन गह तब आयक । 
तव॒ दूर भयो दुख सुरन को, रहै नेन भार लायके\। 
जा घर नदि तव बस मात सीदं घर सूने। 
दवारद्वार विडरात प्रं त॒व कपा बिहून ॥ 
यओरन की को कटै, स्वजन जव धक्का मारं । 
अपनेषघरके दी षर सों कर पकरि निकारं ॥ 
नि भ्रात, मात अरु बन्धु कोड, निरधन को आद्र करे । 
निज नारिहु मां त॒व छपा बिन आनन-मारि निरादरे \ 
कोटि बुद्धि किंन होदि विना तव कामन आवं। 
कोटिन चत॒राईं तव विन धूरहि मिल जवि ॥ 
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तरह करहु बुद्धि धिराय मात जह बास न तेये । 
जह न दीपक बरे रहै कहि भाति उजेरो ॥ 


बह बुद्धिमान तव कृपा बिन बुद्धि खोय मारं फिर। 
केते मूरख तव॒ लाडिले; दूरिंदूरि तिनकां कर ॥ 


जप-तप, तीरथ, दाम, यज्ञ तव विन कषु नाहः । 
स्वार्थ परमार्थ स्वये तेरे दी मादी ॥ 
चलेन घर को काज न पितुन अरु देवन कां 

जनम लेत तव करषा बिना नर दुख-सेवन को ॥ 


जय जयति अखिल जह्यांड के जीवन की आधार जो। 
जय जयति लच्छमी जगत की एक मात्र सुख-सार जी ॥ 
मलो ` कियो री मात आप कीन्दों पुनि फेरो। 
तम्हरे आये हमरे घर कों मित्य अंधेरा॥ 
त॒म्हरे कारज आज मात दीपावलि बारी । 
घर लीप्यो, टटी-षूटी सव वस्त संवारो ॥ 


तुम्रे श्राय ठव सतन कां; आज अनन्द अपार हं। 
सब फले-पूले पिरत है, तन की नाहि सम्हार है ॥ 
मात आपने कङ्गालन की दसा निहारं 
जिनक असून भीज रद्य तव आंचल सारा ॥ 
कोटिन पै रहि उडत पत्ताका मँ जिनकं घर । 


सो कोडी-कोडी को दाथ पसारत दर-द्र॥ 
ह ! तो-सा जननी पायक, कद्नाल नाम दमयं पर्या ! 


धिक-धिक जीवन मां लच्छमी, अबहम वचाहतदहं मर्या! 


गजरथ तुरग बिहीन भये ताको डर नाहीं 
चवर छतर को चाव नाहि हमरे उर म्द । 
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सिंहासन अर राजपाट को नाहि उरहनो। 

ना हम चाहत अक्ल-बख सन्दर पट गहनो ॥ 
पै दाथ जोरि हम्‌ आज यह, रोय-रोय बिनती करं! 
या भूखे पापी पेट करटः मात कहो कैसे भरं? 


-वालसुङ्कन्द्‌ शत 


४ 


व्रजमपषा 


व्रजभाषा भाषा ललित, कलित क्ष्ण की कलि । 
या चजमर्डल में उगी, ताकी घर-घर बेलि ॥१॥ 
ह्मी से चहु दिसि बिस्तरी, पूरब पच्छिम देश । 
उत्तर ॒दक्तिण लो गई, ताको छटा असेस ॥२॥ 
सूर सूर तुलसी, ससी, उडगन केशवदास । 
देव, विहारी, दयानिधि, प्याकर, हरिदास ॥२॥ 
श्री हरिवंश, हरिप्रिया, आर्नदधन, ह्रिचिन्द्‌ | 
ललितकरिशोरी, माधुरी, त्रजवासी अरु बन्द ॥४।॥४ 
इन कविजन कविता करी, कलि उद्धारन हेत । 
कृष्णए-करपा भव-सिन्धु के, उद्धारन दित सेत ॥॥*॥॥ 





हिन्दी 
कविता-कामिनि भाल मे, हिन्दी बिन्दी रूप) 
प्रगट अग्र बन में भद चज के निकट अनूप ॥६। 
लाल कसी जेहि अङ्कुरित, शिवप्रसाद द्रं पात । 
कुसुमित भारत-इन्दु ने रस्चना रवि विख्याव ।\1} 


री 
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प्राथना 


कवि, परिडित, परिजनः, प्रकृति, छात्र, रसिक, रिभवार 1 
राजा प्रजा सुप्रेमवश करि हिन्दी को प्यार ८ 
हिन्दी हिन्दुस्तान की भाषा बिसद्‌ बिसाल । 
जनम लेत सवसो कैं ^मोंँमां}दा दा! बाल ॥९ 
घर की ओौघट घाट की, खेत प्रेत समसान। 
हाट-बाट दरवार की भाषा ये दही जान ॥१ 
पितुच्छण शोध सकें सहज कठिन मातु ऋण जान ‰# 
ताही के उद्धार दहित यज्ञ॒ रची समहान 


~ --> 






नासे जो कं बन सके माता पद अरविन्द! ५. 


भक्ति भाव से पूजिये, रह सदा आनन्द ॥६२॥ 


--राधाचरण गोस्वामी 


ताण) 9 


हे कषिते ! 


सुरम्यरूपे' रस-राशि-रञ्जिते, विचि्रवणाभरणे कँ गयी ! 

अलोकिकानंद-विधायिनी महा, कवीन्द्र-कान्ते१कविते{ अह्यो कयी ? 

कटां मनाहारिमनोज्ञता गयी, कहां छटा त्तीण हदं नयी नयी ! 

कहीं न तेरी कमनीयता रही, बता तदी तू किस लोक को गयी ! 
॥ 


पता नहा है भुवनान्तराल मे, कटां गद है तव रस्यरूपता। 
सजीव होती यदि जीव-लाक में, कभो कं तो मिलती अवश्य ही । 
सती हदं स्या कवि कालिदास के, शरीर के साथ तभी अनाथ हो । 
बिलुप्र किंवा भवभूति-सङ्ग दी, हई मदी से अवलम्ब के बिना ॥ 


दृष्ट-वन्दना आदि | २९१ 
प्रयाण तूने तव जो नहीं शिया, बिराजती भूतल में रदी कीं । 
अवश्य श्रीहष-शरीर गोद ले, सहषं तू साथ गड, गड ॥ 
हृश्मा पुनजन्म फिर ;-देश मे, परन्तु सो भो ऊं काल कं ॒ लिए । 
पता वहां भी मिलता नदीं हमे, बता कहां ह अवतू मनोरमं १ 
९9 





नितान्त अन्धों पर भी कभी-कभी, कृपावती होकर हे सुलक्णे ? 

सदेव तू सम्मुख-मन्दिरिस्थिता, प्रकाशती है निज खवं-सम्पदा ॥ 

स॒ने्रधारी यदि चाहती नदी, अनेत्रियों का न अभाव हिन्द मे। 

अतः उन्दी से चुन एक-आध को, कृपाधिकरारी अपना बना, बना । 
५, । 


कभी-कभी तू अब भी दयाधने, दयालु होती इस दीन देश पे) 
महान्‌ महाराष्ट्र विशाल वङ्ग मे, निवास तेरा कविते अभी हुश्रा ॥ 
मदुष्य सारे सम ह तुं सदा, विचारतो जाति न पति तू कमा] 


२ 


इसीलिए दोष तुभे न दे सके, अनेक दोषाकर हाय! दे हमीं ॥ 
॥ ९ /॥ 

अनन्त व्षावधि तू यद्य रही, तथापि तेरा कु ज्ञान दी नहीं । 

विचित्रता रौर विशेष क्या कर, कृतघ्नता का बस अन्त हो गया ! 

अभी हमं ज्ञात यही नदीं हु, रदी किमाकार्क तू रसात्मिके । 

स्वल्प ही का जव ज्ञान है नदीं, विभूषणोः कौ तब क्या कटेः कथा ॥ 
ध 


तुकान्त ही में कवितान्त है, यदी, प्रमाण, कोई मतिमान मानते । 
उन्हे नहीं काम कदापि ओर से, अहो महामोह प्रचरड ताण्डव ॥ 
कवीश कोद यमकच्छटामयी, अनेक र्गी वर वस्तु कञ्चुकी-- 
दिखा-दिखा के तुको विचक्षण, तुभं वशीभूत हुई विचारते ॥ 


रर्‌ [ नवीन प्द्य-संग्रह 





सदा समस्या सवको नयी, नयी, सुना सुना, पाकर पूत पूर्तियाँ । 

तभे उन्हीं मेँ अनुरक्त मान वे, विरक्त होते न, अहो रसज्ञता ॥ 

कदी कहीं छन्द, कहीं सुचित्रता, कहीं अनुप्रास.विशेष मे तुमे । 

खजान दै दं द रहे जर्दो तदो, परन्तु तू काव्य-काले वहो कडँ ! 
५५, । 


बना सकं आक्रति भी कभी यदि, वृथा परिश्रान्त तथापि सर्वथा । 

वताइए, जीव-विहीन देह से, सजीव की सुन्दरि क्या समानत ? 

विचार एेसे जगदम्ब है जहो, न दशंनों का तव आसया बहोँ । 

अजेय इच्छा उस ईश की उसे, विनष्ट कोई सकता नहीं कर ॥ 
६९ 


विडम्बना जो यह हो रही तव, समूल दी भूल उसे दयामयि । 
पधारने की अभिलाष हो यदि, न आ श्रभी तद्यपि हे मनोहरे ॥ 
अभी मिलेगा ्रज-मण्डलान्त का, अयुक्त भाषामय वख एक दी। 
शरीर-संगी करके उसे सदा, विराग होगा तुफको अवश्य ही ॥ 
॥ ९/१ । 
इसीलिए ही भवभूति-भाविते, अभो यद्य हे कवितेन या, न चा | 
वता तुदी कोन लीन कामिनी, सदा चदेगी परट एक ही वही ! 
सुरम्यता दी कमनीय कान्ति दै, अमूल्य च्मात्मा रस है मनोहरे । 
शरीर तेरा सव शब्दमात्र है, नितान्त निष्करषं यही, यही, यही ॥ 
। ॥\/ ॥ 
हुता जिनं ज्ञात रहस्य है यह्‌, वी वशीभूत तुमे करेगे । 
विलम्ब सेवा अविलम्ब सेवा, दया उन्हीं यै तव देवि होगी ॥ 
ऊं समय गये पे योग्यता जो दिखे, 
सदय.छदथ होक तू उसी के यहाँ चा । 


मंगा-गौरवः 1 २२ 





न उचित अवला कां नित्य स्वच्छन्द वास, 
वस अधिक कहं क्या हे महामोह दाचि ! 
--महावीरमसाद द्विवेदी 


गंगा-गोरव 


॥. 4 


बिधि बरदायक की सुकरृत-समद्धि-वद्धिः 

संम सुरनायक की सिद्धि की सुनाका हे । 
कहै "रतनाकरः त्रिलोक-सोक नासन कौ, 

अतुल त्रिविक्रम के विक्रम की साकाहे॥ 
जम-भय भारी तम-तोम निरवारन कोः 

गंगा, यह रावरी तस्ग तुग राका हे, 
सागर-कुमारनि के तारन की चनी सुभ, 

भूपति भगीरथ के पुन्य की पताका हे ॥ 


( २ ) 

जाय जमराज सों पुकारे जमदूत सवे, 

साहिवी विदारी अरव लाजै रहति है । 
पापिन की मण्डली उमंडि मोद मंडिव, 

अखण्डल के मंडल लौ राजते रहति है ॥ 
खापी, परतापी खौ सुरापी द्र न यें हाथ, 

तिन पै छेम-छत्र छाजते रहति हे 1 . 
दगा करै हम सौं मेस हटि सुंगीगनः 

गंगा संभु सीस चदु गाजते रहति दहै ॥ 
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( ३ ) 
उडत फुहारनि कौ तारन-प्रभाव पेखि, 

जम हिय हारे मनो मारे करकनि के । 
चिच्र से चकित चित्रगुप्न चपि चाहि रहे, 

वेधे जात मंडल अखंड अरकनि के ॥ 
ग॑ग-हींट छंटकि परे न कटर आनि इते, 

दूत इमि तानत वितान तरकनि के ॥ 
भागे जित तित ते' अभागे भय-पागे सवे, 

लागे दौरिदौरि देन द्वार नरकनि के ॥ 

( ४ ) 

चोधि बुधि बिधि के कमंडल उटावत दी, 

धाक सुरधुनि की धसी यों घट-घट मै। 
कह शतनाकर' सुरासुर ससंक सवे, 

बिवस विलोकत लिखे से चिच्रपटमे॥ 
लोकपाल दौरन दसौ दिसि दहरि लागे, 

द्रि लागे दहैरन सुपात बर बट में 
खसन गिरीस लगे, चसन नदीस लागे, 
देस लगे कसन रनीस करि-तट मैं ॥ 

--जगन्नाथदास रत्नाकर 


[8 | 


कविता गायत्री 


(~ 


( चरस्य धार निशिता दुरत्यया दुगम्पथस्तत्कबयो बदन्ति ) 
कविता ताको कहे हृदय प्रथिवी जब हाले । 
गहन गहन वन गुहा गगन ज्यों गेद उद्धाल्ते ॥ 


८4 


रच 


~ ~~~ 


इश्-वन्दना आदि | 





कविता ताको के हृदय रमनी जव रूट । 

मधुर मधुर जग कोड नवल मुरली धुनि तूठं ॥ 
कविता सो सकत्कल्पना दे सपनध्या प्रात | 

कृविता जिय को जागरन, भुवन सुवन की रात ॥ 
मिहिरमिलित ससि सिला सिखर हिमवत सी विहर । 

ग्रलय समुद कां ब्रहद हलोर दुमद लहर ¦ 
मुख मुन्द कं लस ललित रेखा गोरोचन 

किधों रामको हृदय किथों सीता कं लोचन ॥ 
बलि वलि कला अखरुड की, किया अमर उजियार । 

जगे दिवानिसि कल्पना, जगत ॒ जगावनहार ॥ 


--शिवाधार पारडय 


नगर-वणंन 
[ पुरदशन ] 


कोरः धाय हेरे कोऽ. काट. करट ट्रे, | 
कोडः जाय लखे नरे, कोड द्र ते सिधार 
कोड कारू वृमः, को कहू ते अरम, _ 
कोऊ काहू ठि जू कोड काहू को निवार है 
कोडः द्वार, कोडटैः दिवार कोड छजलनपे, 
कोड तौ अटारी नरनारी यों निहार 
रसिकविदहारी सुखकारी धनुधारी दो, 
प्र अवलोकं मन्द मन्द दी पधार दै) 


॥ ५) 


1.4 


11 
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भ 


कोटं कह 


दो ननदो तव अली देखे, 
ई कै दोदे बहनों तो सिधारे 
कोई कैं दोर जेठ तेरेतून दरे भदः 
कोद कैः गोरे तोरे देवर निहारे 
रसिकबिहारी पुरनारी संगवारी सवे, 
मोद ते विनोद वैन विविध उचारे 
तलो एक बोली कन्त सारे हमारे, सब 
बोली यों “हमारे है, हमारे दै, हमारे है 1" 


„॥ 2८ 


21 
पव्‌ । 
१.1 


1 


०५४ 


१५ 1 


३ /॥ 


अंग ग परसे युढंगस्ग रंग रचे, 


[क ॐ ( [1 ५९ ले (न 

सहित उमंग संग-संग वर्ह डाले हं । 
कोड इतरार्ये, अनखा्ये ओओ रिसा्ये कोड, . 
र ५०८ भ पे ते भ 

कड. वतरार्ये, कोड करत किलल दं । 


रसिकविहारी नेदवस रघुलाल निन्द 
करत निहाल प्रति-रीति अनमोल दे । 
कोठः देत गारी कोठः देत करतारी कोञ, 
करै मनहारी कोड बालर्दैसि बोले हं) 


८.4 
4 


४.4 


9 
-धमे नहिं जानो यो अधम नहिं जानो स्च, 
सत्य नहिं जानो यौ असत्य नहिं जने हौ । 
तात कोन जानो, मात भ्रात कोन जानौ; 
_ गरज्ञाति कोन जानं क न जानो हो । 
दवकोनं जानो ओं अदेव कोन जानो, 
लेव-देव कों न जानं सेव-भेद को न जानौं हँ 


काशी-वणन ] २७ 





रसिकविहारी करो शपथ तिहारी नाथ, 
हो तो एक रावरी रजाय चद्‌ जानां दो । 


-रसिकविहारी 


काशी-वणंन 


बरनि स्के को विश्वनाथ की पुरी सुहावन । 
देवनचित तरसावन, म॒निजन दिय ह्रखावन ॥ 

दूरहि ते दरसात विलच्छन वाकी सोभा । 
चलत चलत लखि ठटकि जात पथिक मन लाभा ॥ 

सीतल लखि कै गङ्गातट हरगिरि जनु सोयो । 
मनर मेव को बन्द भूमितवल आय समोयो ॥ 

दहै मनहु साकतपुरी जल-थल सों ची । 
कैधो है .वेकुण्टपुरी सुखदानि समूची ॥ 

ऊँचे उचे कलस दूर ददी सों अति चमकत। 
चन्द सूरकी करिरन परे दूनी दुति दमकत ॥ 

अम्रतघट सिर लिये मनह्‌ गृह-देवी ठाद । 
जात्रीगन कों सङ्कलमय दवि दीखत वादी ॥ 

मेवन की लि रगर मनहु दमकत अति दूने । 
चमचमात से कलस बिच्जु के मनहु नमूने ॥ 

चिदानन्दं की भरी पोटरी से छवि इाजत । 
मनहु युक्ति के वसीकरन टटका विराजत ॥ 

तिनके बिच-विच लसत धुजा फर-फर पहराती । 
पापिनि के जनु पापन को फटकारि उड़ाती ॥ 


ह ॥ श 1 
॥॥। 
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दूर-दृर कं मनं बटोहिन निकट बुलाती । 
जमदूतन फो धकधकाय दम-दम दमकाती ॥ 

मूतिमती जवुकोति कासिका की खहराती । 
अति कराल कलिकाल बिजय-वीची छहराती ॥ 

विधि की रेख ॒मिटावति सी उञ्जल दरसाती । 
| लसदहि पताका रङ्ग-बिरङ्गी हिय सरसाती ॥ 

मधुर दुन्दुभी सङ्ग मधुर बाजत सहनाईं । 
मधघुर्मधुर दी राग मधुरता हिय बगराई ॥ 

द्मँंखिन में भरि जात मधुर वह्‌ रूपलुनाई । 
धन्य मधुरता जर सम्भ हू गये लुभाई॥ 

धीमी धीमी धार सुरधुनी ता ढंग सोहत । 
पुकि पसीजत मुनिजन हू जाकी छबि जोत ॥ 

जाकी सोभा देख चिदार्नँद हिय रोहत । 
देव-देव के सहस नयन हू इदि लखि मोहत ॥ 

देवधुनी हू कासी टिंग लदहि आनंद सोवति । 
परम प्रेम जनु पामि कासिका के पग धोवति ॥ 

मुक्ति-लता कें अंकुर कों सीचति सी धावति । 
लहरन कों लहराद्‌ प्रेम अतिसे सरसावति ॥ 


--अम्बिकादन्त व्यास 


1 „कि मगरी 


श्रीनगर बशंन 


धन्य नगर श्रीनगर वितस्ता-करूलन सोहै, 
(~ ोन (~ (५ | 
पुलिन भौन प्रतिबिम्ब सक्ति सोभा मन मोहे } 


¢ 
नगर-वखणन | 





लसत कदल पुल सप्र चपल नोकागन डो । 

रूप-रासि नरनारि वारि चिच करत किलोले ॥ 
“शेरगदुी' च्रप-भोन सरिततट सोहत संन्दर । 

बिञ्जु दीप-दुति निरखि स्वगपुरि दुःरत पुरन्दर ॥ 
हेमपत्रमय तत्र गदाधरजू हरिमंदिर । 

राजभवन-अवलम्वि राजकरुल-कीतिथम्ब थिर ॥ 
गिरि उपर सों लगत नगर-छवि निपट निराली । 

बगाकरति घर नगर विद्धे वहु सोभासाली ॥ 
सोहत सो चहं ओर सुघर घर-अवल्ति एकसी । 

वोच वितस्ता-धार सज्ञत सुचि रजत-रेख सी ॥ 
धन्य शारिका भवन श्दरी-पवंतः गढ़ मण्डन । 

दुधगंगा सित अम्बु अंगपरसन श्रमख॑डन ॥ 
धन्य शंकराचायें परम पावन गिरिशेखर । 

(4 ष 

'खीरभवानी' कुण्ड धन्य मातंरुड पुन्य थर ॥ 
धन्य तथा वाराह मूल कलि-कलुषसूलहर । 

सुनिजन-मन-अवुदरूल सकल अध-उन्मूलनकर ॥ 
'अमरनाथः सुचिगाथ आदि शवतीरथ राजे । 

महामहिम दहिसलिग हिमाचल कोखि बिराजे ॥ 
धन्य राजग्रिय प्रजा प्रजाप्रिय राज सुखारी । 

^ (^ (० ^, (५ ५ [क 

धमि पुनीत चृपनीति प्रीतिपथ-पखनहारी ॥ 
यवन-पाये-बिच न्याय-मध्य कषु भेद न दीसत । 

सोवत सुखकी नींद सवै निज-चृपरिं असीसत ॥ 
धन्य भिन्न मत जा मध्य यह मेद्‌ अभावा । 

विमल न्याय,नय;सुमतिःशील,बलःबुद्धि प्रभावा ॥ 


५. 


२ 
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धन्य डोगरा-भानु वंस अवतंस अवनि-पति । 

गो-द्विजकुल-प्रतिपाल-विकयि-रहि-उन्नल-कीरति ॥ 
धन्य ध्म-पति सुकरति-निरत हरि-भक्तधुरन्धर 1 

भ्रीराज्षि प्रतापर्सिह कश्मीर-पुरन्दर ॥ 
जिन अरतिसय सजनता को परिविय मोहिं दीनं । 

हित सों बोलि सनेहसदित सम्मानित कीनो ॥ 
प्रकृति यद एकांत वेडि निज रूप संवारति । 

पल-पल पलटति भेष छनिक छवि दिन-लिन धारति ॥ 
बिमल ्रम्बु सर मुञ्कुरन मर्ह मुख-बिम्ब निह्‌ारति । 

अपनी छवि पे मोहि आप ही तन मन वारति ॥ 
सजति, सजावत, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी । 

बहुरि सयाहति भाग पाय सुटि चित्तरसारी ॥ 
मधुर मञ्जु छविपुञ्च छंटा छरकति वन कुञ्जन । 

चिततवतिःरिभवति,हेसति,डरुतिःमुसक्याति, हरितमन ॥ 

यह सुरूप सिंगार रूप धरिधरि बहु भतिन । 

सर, सरिता, गिर, शिखरगगनःगह्वरःतरुवर, तुन ॥ 
पूरन करिबे काज कामना अपने मन क । 

किंकरता करि रह्मा प्रकृति-पङ्कज चरनन की ॥ 
चहुदिसि हिम-गिरिसिखरदीरमनिमौल-अवलि-मनु । 

सूवत सरित-सित-धार द्रवत सोइ चन्द्रहार जनु ॥ 
फल पूलन छबि छटा छई जो बन उपवन की | 

उदित भं मनु अवनि-उद्र सो निधि रतनन की ॥ 
तुहिन-सिखर, सरिता, सर, बिपिनन की मिलि सो छबि । 

छदे मण्डलाकार रही चारहँ दिसि यों फवि ॥ 
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मानहँ मनियन मोलि-माल-अकृति अलबेली । 
वांधी बिधि अनमोल गोल भारत सिर सेली ॥ 
अद्धैचन्द्र सम सिखर सेनि करहु यो छवि दाह । 
मानह चन्दन धौरि गोरि गुरं खोरि लगाई ॥ 
पुनि पुनि सख निन बीच वितस्तां रेख जु रजति । 
वेष्णव “श्री अरु शिव च्रिसूल की मामा ्राजति। 
-- श्रीधर पाठक 


बृन्दावन 
( १) 
सूर सुखमा को सोह सुन्दर चमतकार, 
देव सतकार को स्नेह सोहे सनो द। 
गलिन गलिन रसलीन तैसे देखि परं, 
विमल विहारी को बिभव सोहे घनो है\ 
रसखानि चाव भरे लूटत रसिक अजं 
नागरी किंसोरी को तनाव सोह तना द । 
सुजस कहानी ब्रजराज की सुखद्‌ सोई 
बरन्दाबन दे, वनाव सोहं जनी दहे ॥ 
( २ ) 
. वाको सूर रचत निदाघ मेँ न स्वकर, 
याको सूर रसिकन सदा सुखदाई हं । 
वाके देव चाह तौ अनीति हू निवा कौं 
याको देव एक रसरीति सरसाई है \ 


| नवोन पड्-संग्रह 
वाको बात कर्द सुदाबनी बगवरि है, 

याक़ी वानी सूधी धार माधुरी बहा ह| 
करि करि हारे हैः उपाय चतुरानन पै, 

चार बृन्दावन की न पायी समताईदहै॥ 


( ३ ) 


सूर सृम्पनवूभ हित देव बन्दना को दये, 


रसखानि लूषिबे को सुखमा युद की । 
चारुता को भूखन, विहार को बिहारी दये, 

दीन्दीं है ललित रस रीति घनानन्द की | 
पावन सनेह दै रखा मारि दूरि करी 

माधुरी अमित दे परम पसन्द की। 
सरे ब्न्दावन तेये कहा लौ बखान कै, 

सुखद सुनाई बंसी प्यारे त्रजचन्द की ॥ 

-- कृष्एविहारी मिश्र 


पि क 
एतिहासिक 
पृथ्वीराज-प्रयाण 
जननी हमें सीख अच दीने) 
परमं कुपृत पूत तेयं यदह ताहि विदा अव कजे 
पूत कुमपूत होत वहते पे दत कुमाता नादी ¦ 
वरु उुपूत पं अधिक माठुसचि होते रही सदाहीं 
करिकै यहै भरोस मानु मँगत तुम पै करजारे । 
छसियो सब अपराध हमारे पुत्र-सनेद निद्येरे ¦ 
करिके बहुत साध जनमायो वह आसा करि पोप्यो । 
राज-छत्र दै मान बढाया सवि भांति संवोप्यो । 
पया भाग्यहीन ने माता कोऽ आसा न प्राया 1 
कवल वा भया तुच उपर दिन्‌-दिन अधिक सताया।। 
रक्त-प्रवाह वहा, जीति वह दंस, चच सिरधार्या । 
राज-वद्ावनलाभ मातु दम देसवन्धु वहू मारयो ! 
साद्‌ सव पाप आइ सिर नाच्या हलियन क ह्वल दारयों 
हाय मातु ! तोटि दै यवननकर चहत बिदेस सिधार-यो ॥ 
परम पवित्र सस्य धन प्रित रत्नमयी सखदायी । 
जापु अनूप रूप पे सुरगन रदत सदा ललचायी ॥ 
रही अनादिकाल सों पालिव जो आरजभुज-लाहीं । 
ताहि अधम अतिभाग्यदीन हम राखि सक हट नाहीं ॥ 
मातु वहूत सुख प्रायो तम सम पर्षन्‌ के धीना । 
अव वह्‌ सुख सपनेसेदहेटें दाय दैव ! कृद कीना !! 
र 
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यद्यपि हम सवद विधि दोषी, लम्यो कलङ्क हमारे । 
य निर्दोष मातु सब भांतिद्टि जो जिय न्याय बिचारे ॥ 
अपेहि भाशवन्धु चापी करे जो दल अर द्रोदा । 
तो रच्छा हं सके कौन बिधि जो बिधिदी बुध-मोहा ॥ 
ताहू पे निज भुज-प्रताप दु्टन कों दियो भगा । 
छली चोर छल सो जीते याक नहिं हमे हसे ॥ 
होनहार जी र्म भयो अव सोच किये फल नाहीं । 
मातु बिदा अब दह हाय! चिष्चुरव तुव पद्-नख खादी ॥ 
पुन्य भूमि मे जनम हाय † अव मरन चल्यो मरुदेसा | 
आर्य-ध्वजा दै शत्र दाथ मै यह अति ह्यय कलेखा !! 
पुने किये कमफल भोगन में कषु दुख मोहिं नादीं । 
पे जननी तुब भावी दसा विचारि हदय फटि जां ॥ 
ये देवालय, बेदशस््र ये, यह्‌ गो-नाह्मण पूजा । 
यह्‌ पवित्र तम धमेभाव जग मेँ न जासु सम दूजा ॥ 
हाय ! मद्रा यवननकरर परि सब कलुषित हं ह । 
पाप ताप पूरिति भुवि कर्कि घोर यंत्रणा दहै 
जाक विद्या कला मर कोशल की छटा लुभ | 
इकटक देखत रहत जगत मोदित इं सधि बिसरारे ॥ 
हाई यवन पददलित सोह सव मादी दी ह जहे, 
चारहु दिधि मृदृता बेबसी क्कु दिन मांडि लखेहै ॥ 
जा भारत प्रताप दिसि लख जग चख चकचौँधी लागै । 
हाय ! कदा सा लुटिहैः पदतर सोचत ही बुद्धि भागै ॥ 
एसे करत तके व्याकुल हवं कण्ठ रद्ध ह्व चायो । 
“चल का्मिर क्या रोता है'” इक यवन ढकल सनायो । 
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गिरत सरम्हारि सचेत दोह करजोरि जननि पग लामो ¦ 
देसबन्धु दिसि दरि वचन बोले ्ारत्त रसं पागी॥ 
>, ० 
भैया | मैया दे यवनन कर हम तो जात बिदेसा। 
त॒म रता कष्टं जरह लौ वस द्येद्‌ न याहि कल्तेखा ॥ 
जद्यपि परावीन भे पै जो आत्मपनौ न बिसष्ि। 
धुम्‌, एनय, विया शअ्नुसरिद्यौ तौ अरिसीस विदस्ि ॥ 
जेसे भरं दसा यह सो तुस गिन तैननहि निदाय) 
दूर बदाइ खीर सी इक है भारत मातु उवाय ॥ 
ज्नि मूलो कज पुरुषन के गौरव की भ्रात कदानी। 
सिमिट शन्रुवल् भेटि उवा भारत भुव सुख खानी ॥ 
सुनत वचन यंह यवन-सेन चहँ ईदिसि सौं गरजन लागी । 
मुसुके बाधि भारत-गोरव कों भारत सों लै भागी॥ 
चिरस्वतत्रवा चिरगौसव विरसुख छिन माहि बिलाई । 
वेयि विर दिनं दासत्व-शङ्घला भारत भुवि बिलखाई ॥ 
दीनवबन्धु निज विष्ट सम्दारौ दीन-दुखित-दुखहायै ! 
हे भारव ! भुवनाथ !! दाथ गदि भारत-भूमि उवायौ ॥ 
--राधाङृष्णदास 


रीयः, 


जायु परिया 


जागु पिया, दछुख-निसा सिरानी, तारा अस्व भये। 
धर धीरज, कर किन्‌ हृदय, सहने है दुभ्ख न्ये॥ 
जानौं मोहि अवि दूर, मरन पर, अर पथ॑त घाटिनि में। 
जेदि सुमिस्व मन थकत चलत नर्द, नद, बन अस बन में ॥ 
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अर अचरज भय मय ससुद्र फो घार बहत लहरन में। 
तापर टव पवि दारुनं रन करनी ह रिपुगन मं॥ 
रक्त सास्र कौ कीच बनव अर्ह हिन मे नर देहन तें 
ञ्मखु तिनमें  तिल-मात्र भूमि नहिं हटनौ है मन तन तें॥ 
होत बहुत दुख सरल प्रजा को नित निज जिन दुष्टन तें। 
जागु पिया श्रु देखु मोदिं भरि वीरम नयनन मं॥ 
इष्टदेव तें जय मनाउ माहि, दुख ल्याड नहिं मन में] 
जीति, लोटि, अकवर भेटि तेहि सौं फेरि उपवन में॥ 
तजो देह जौ सदा दोय तौ संगा जनम जनमन में 
तिनके चित प्रमात्म भाव नहिं सोक मोह उन जन में॥ 
जागा पिया, वतमनिसा सिरानी दिन-मनि उदय भये 


धरु धीरज कर शान्त हृद्य करने दं काज नये।॥ 
| --भगवानदास 


पोराशिक्छ 
हः मट्‌ न-दहन 
(८ 0. 


निरखि जासु लावख्य रतिहुकर मद दुरि भाञ्या) 
लाज सृष्टि कर हेतु जाहिखन दृद्ता साज्यो ॥ 
तदि गिरिजहि जल्खि मीनकत साहस पुनि धारयो । 
इन्द्रियज्ञिव शिवमादहि काज क सिद्धि विचारयो ॥ 
निज द्यनहार पति-दार जव, भद प्राप्र सेलेश जा 
लख परम आतमा निज हृदय, तज्यो ध्यान चरिभुवन पिता ॥ 
(५) 
सन महि वहु जतन जसु धारत संहसासन ¦ 
मन्द मन्द हर माचि श्वास छाडयो वीरासन ॥ 
तव नन्दी कर जोरि तुरत शिव सम्मुख जाद । 
` सेवा-हित मिरिराजसता की कट्या अवाद्‌ ॥ 
सा मुककुटिसदहितचख चालि प्रमु, अंगीशत संज्ञहि करयो 
तव संकमच गरि मुख मोरि कटु, लता-भवनविच पग धरया } 


8.0 
लघु पातनयुत चुन्या सखिन निज्ञकर मधु पएूलन | 
तिन्ह सदत परनाम समरप्या शिव-पद्‌-मूलन ।! 
करत ॒दरुडवत प्रथुहि उमा क नील अलक सों । 
नव॒ कनेर खसि खसे श्रवन क पात फलक सों | 
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नहिं आआनवसनि मुख जेहि लख्या, लहुसों पति भव असं क्यो । 
[| रौ « विपरी ॐ ६९/ 

सो ओशि संत्य, विपरीवता ईसं बचन कव्हर लयो ! 

( ४ 
धावत यथा पतंग अनल दिशि सीचु भुलाई । 
तथा सुच्मीसेर जामि असेमस्तर संग ॒विहाई ॥ 
तिहि [र भ 

पारवतिहि शिव निकट देखि साध्यो धनु शायक । 


वाद्री लिन गिरिसुता कञ्चसंम कर सुखदायक ॥ 


स, रविकिरननि सूखे कमल, गंगधार सन ञे लियो ! 
विन्द बीज-माल तपसी हरहि, परम-सहिव अरपिव कियो ॥ 


1. 
भक्ति प्रीति वस लगे शम्भु तेहि अहन करन ज्यों । 
सम्मोहन शर दुसह मार धु बीच धरन ञ्यों॥ 
चन्द्रोदय दिन सिन्धु-तरंगनि मरिसि पुरारी । 
चलिज धीर कहु रहे उमा मुखचन्द्‌ निहारी ॥ 
करि दिप्निमान कोमल-कदम्‌, सम अङ्गनि भावदहि प्रगट ; 
मुख मोरि तिरी चखन्‌ सों, रही लाज बस ह निपर ॥ 
( ६ ) 
इन्द्रिय-जिव-पन साः तदनु गो-विकार पुनि रोधि। 
क 
जानन कारम तासु हर रहे सकल दिति सोधि॥ 
“ 4.9. 
ह्रिचक्र सखम धतु धरे उद्यत करन वाणु प्रहार । 
अपसल्य चख टिंग भूठि कन्दो लख्यो हर वर्ह मार । 


पोराणिक ] 


कटु समा इडिवत क्रिये दच्छिन पवि कन्थ सुकाय । 

अर वाम पद्करि अप्र विलसत दुतिय नैन द्बाय॥ 
( ८ ) 

निज तपस्या निरखि बाधित कोप करि तरिपुयार । 

भये विकट स्वरूप, जो नर्हिं नेक जाति निदारि॥ 

भंग करि भृङ्कुटीन दीनो तृतिय नैन उवारि। 

कटी जासों ज्वालमाल प्रचरड अति भयकारि ॥ 


( ९ ) 
'छमह हे प्रभु छंमहू कोप कराल, त्रिभुवन पाल) 
होय व्योम प्रवृत्त जे लगि देव-रोर बिहाल॥ 
तासु प्रथमहि प्रलय करनि ललाट चख की ज्वाल) 
कियो मारहि छारत अति भरी तेज कराल ॥ 


( १० 
अति नाद्र जनित गो-गति सकल रोधनदर। 
कन्तनास भुलाय, रति कर मोह किय उपकार ॥ 
तपीहर तेहि विघन-विटपदहि तडिति सम॒ फरसाय ¦ 
गणन सह भे गु तरुनीगन खमीप विहाय ॥ 


( ११ ) 


यह चरित्र लखि शेलजा है भयभीत महान, 
गई पिता-भवनदहि सपदि; मन अति कयि मलान 


( १९ ) 
स्वारथरत बहु लोग नेह अविचल दरसादं ¦ 
अभिमानिन रबेहकाय तेहि निज कज वनाद ॥ 


२९ 
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पे तिन पे जव परत आनि. भावी क्ृट्ट्‌ . भाय । 
तव शठ पृष्टं दबाय जारि कद् विरद विसारी ॥ 
जिमि सहस नेन रतिनाथ करे, दिय वधाय निजकाज्ञ हित । 
युनि दरया शम्बरासुर रतिदि, र्यो निलज चुप साधि तित ॥ 
--श्यामविहारी मिश्च 
--शुकदेवविहारी मिश्र 


पी 


 शक्ति-बन्दना 


द्खि कालिका को जंग सव हाय जात दंग 

मति कविह कौ पङ्क नहिं सकत ' वखान ) 
कू देखा न जह्‌ान नहिं परा करट कान, 

एसा जद भा महान सहा म्रलय लखान ॥ 
यातुधान करल हान दसि देव हरखान, 

सन यदित महान हने तवल निसान) 
जव भमकि भमक्रि पग ठमकरि स्मकि, ` 

चह लमकरि लमक्रि काली ररी किरपान ॥ 

( २ 

रूप दसि विकराल कमर दसा दिगपाल, 


अवह हं कोन हाल शेषनाग घवबरान! 
महाप्रलय समान मन कीन अनुमान, 

राम रावण को युद्ध काहू गिनती न आन ॥ 
लखि देवन अदस विधि हरि च्म महेस, 
ॐ तव साथ लै युरश करी अस्तुति महान \ 


पराणिक | ४१ 


३ कालिकाकी जय, माड कालिकाकी जय. 
माद हू ज अव शांत ग्वूव भारी करिरपान । 
५ 
सुनि विनय असमान खूप द्ाडा ह मधान 
सव॒ मन हरखान करं माड गुणगान । 
चदि चदि के विमान दव धाय ्मासमान, 
लिय पूजा का समान वहु फूल वग्खान ॥ 
थाक वेद ओ पुरान माद्‌ करत वखान 
जस तरा ह महान किमि कह लघु मान 
दीजे यदी वरदान दास अपना ही जान, 
रहः वेरिन पे सान्वदी तोर किरपान ॥ 
--जगन्नाथप्रसाद्‌ “मादु 


, यशोदा-उद्धव-षंवाद ` 


मरे प्यारे सङ्शल सुखी यर सानन्द ता दं ! 

कोट चिन्ता मलिन उनको ता नहीं ह वनाती { 
थो छाती बदन पर दै म्लानता भी नहीता९ 

टो जाती हं हृदय-तल म वा नक्ष वदना १॥ 
मीठे मेवे, म्रदल नवनी ओर प्रक्वान्न नाना । 

धीरे प्रातोसदहित सत को कोन दौगी खिलाती 
प्रातः पीता सुपय कजरी गाय का चव सेथा। 

हा ! पाता हैन अव उसको प्राणप्यारा हमर \। 
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संकोची है परम अति द्यी धीर ह लाल मेय। 

लजना देती असित उसको मांगने में सदा थी | 
जेसे लेके स-रचि सुतको अंक मे मेँ खिलाती । 

हा ! वेसे ही अव नित खिला कोन वामा सकेगी ! 
मै थी साया दिवस मुखकों देखते ही बिताती । 

हो जाती थी व्यथित उसको म्लान जी देखती थी । 
दा ! वैसे ही अरव वदन कों देखती कौन होगी । 

ञ्थो माता सदश्च ममता अन्यकीदहेन दती । 
खाने, पीने, शयन करने आदि की एक बेला । 

जो जाती थी कद टल कभी, खेद होता बड़ाथा॥ 
उधो एसी दुखित उसके हेतु स्यो अन्य होगी । 

माता की-सी अवनितलमें हे अमातानदोती॥ 
जो पाती द कुवर-मुख के जोग मे भोग प्यारा ! 

तो दाती ह हृदयतल में वेदने बड़ी द्यी ॥ 
जो कोड भी सुष्ल सुत के योग्य मेँ देखती हँ । 

हो जाती द न्यथित अति ही दग्ध होती महा ह ॥ 
जो लाती थीं विविध रंग के मुग्धकारी खिलोने। 

वे आती हँ सदन अव भी कामना में पगीसी 
हा ! जाती है पलट जव वे हो निराशा निमा । 

तो उन्मत्ता-सदश मग की ओर मँ देखती हँ 
त्ते लीला-निपुण नट हं आज भी वंध आशा । 

कोड्‌ यों भीन अरव उनके खेल को रेखता टै ॥ 


प्यारे यते सुदित जितने कोतुकों से सदा घे । 
वं आंखों मे विषम दव हें दर्शकों के लगाते ॥ 


पोराणिक । छ 


[ रमी 





प्याय खाता रुचिर नवनी को वड़े चाव से था। 
खति खाते पुलक पड़ता नाचता करूदता था ॥ 
ये वाते" है सरस नवनी देखते यादं आतीं । 
५ जाता | धुर रौ (~ [५ 
हदो जाता हे मधुरतर ओ स्निग्ध भी दग्धकारी ॥ 
हा! जों वंशी सरसरव से विश्व को मोहती थी । 
क ॐ क गी = ५, न 
सी अलि में मलिनवन चौ मूक होके पडी दै । 
जो धिद्रो से अमियवरसा मूरि थौ सुग्धता की । 
सो उन्मत्ता परम विकला उन्मना है बनाती ॥ 
प्यारे उधो ! सुरत करता लाल मेरी कभी हे । 
क्या होता है न अरव उसको ध्यान बृषे पिवा का ॥ 
सेये दोके विकल श्रपने वार 1 दैः बिताते । 
हा ! वे सीधे सरल शिशु हे क्या नदीं याद्‌ आते ! 
कैसे भूलीं सरस खनिसी प्रीति की गोपिकार्पे ! 
कैसे भूते सुदयपन के सेतु से गोपण्वाले ॥ 
शान्ता धारा मधुर हृदया प्रेम-रूपा रसज्ञा । 
भूली प्रणएय-प्रतिमा राधिका मोहमम्ना ? ॥ 
कैसे बृन्दा विपिन बिसरा, क्यो लता-वेलि भूली १ 
कैसे जी से उतर सिगरी ऊु-पञ्जे गई टै ? ॥ 
कैसे ले विपुल एल से नम्र भूज्ञात भूरे १ 
कैसे भूला विकच तरु सो कालिंदी कूलवाला ॥ 
सोती सोती चिर्हरक कर जो श्याम को है बुलाती । 
ऊधो मेरी यह सदन की शारिका कांत कर्ठा 
पाला पोसा प्रति-दिन जिसे श्यामने प्यार से दै। 
दा ! कैसे सो हृदयतल से दूर योंहो ग्द ! 





प | नवोन पद्य-समट 


ध ---~ ~ ~~" ~ ---------------~- -. 
शह, ^ 


कुरो कञो प्रतिदिन जिन्हे चाव से था चराया ! 

जो प्यारी थीं परमन्रज कं लाडिले को सदा ही ॥ 
चित्रा, दीना; विकल वन मँ याज जो घूमती दैः 

ञ्थौ केसे _हृदय-धन को दाय वे धेनु भूलीं ॥ 


॥, 


-अयोध्यासिंह उपाध्याय 





कोशटया-विलाप ` 


तनमन जिस पे मँ वारती थी सदैव, 
वह गहन वनों मे जायगा हाय दैव! 
` सरसिज-तन्‌ . दा हा कण्टको मे खिंचेगा ! 
` शुत, मधु, प्य-पाला स्वेदद्ी स सिंचेगा। 
यह टदय-विदारी दृश्य . मं देखती ह । 
` पविदय वनी ह्रु, आज़ भीजी रही, 
, खल पतित मागे प्राण॒ जत नही क्या 
रहकर तन र्मे वे हे लजति नदीं स्यो? 
मणि-म॑हल-निवासी कन्दरा मे रहेगा, 
बन परम उदासी कन्दरा में रहेगा! 
म्रदु-पद-तलवाला कड्डः मे चक्तेगा ! 
तज मखमलत आला केङ्कडाः मं चलेगा ! 
नव-तव-रस-माजा खायगा कन्दमूल ! 
जव तकर नं मिलेगा नित्य इच्छानुष्रूल 
मदु सुमन बिद्धौनेजो विद्धाता रहा था. 


वह्‌ अजिन विदठावे, भाग्य मे यों बदा था ! 


पौराणिक | ,, 2 
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नरपति-सुत टके यों उदासी वेगा 

यह्‌ खवर क्रिस थी देव पसा तनया! 
पल-पल भर मेदीथी उस दखलती। ; 
| उस पर अपना मे वार स्वेस्व देती | 
चह्‌ मुभ दुखनी क नेत्र की ज्योति दी था। 

वस अधिक कटू क्या, जान था योर्‌ जी धरा, 
वन बन प्ठिरने को जायगा लाल मरा ! 

विधि कुटिल करेगा हाय च्या हाल मरा) 
विधु-मुख न विलाके चैन कैसे पड़गी 

निज सव कह खोके चैन केसे पड़्गी 
वह्‌ घन हयुविवाला सामन जान हागा! 
¦ वह ममपयपाला सामने जा न द्ागा! 
वह सगटगवाला टषिसेजा हटेगा। 
यह करिन कलेजा क्यों न मरा पटगा ? 

म्रद मुसकाता जा न माता कहंगा ' 

फिर सुख मुभको च्या प्राण रख क रहृगा ! 
पिर मधुर मलाई मे किसे दाय र्दूगी 

वर विविध मिटाईदेमे किस दाय दंगा । 
मन मृदुवचनो से कोन सण दरेगा' 

यह्‌ हृदय दखी दह पेय केसे धरगा 
ग्रतिपल किसे मे प्राण वारा करूंगी ९ 

मुख-छवि किसकी मे दा निहार करूगी ! 
विधि ! यदि जगतो मं जन्ममरान हाोता। 

क्ट रक रहता स्या, काय तेग न दता! 


दुख विषम्‌ सदाने के लिये था बनाया । 
| यह्‌ दिनं दिखलाने कै लिये था बनाया 
गुण-गण जिसके है गा रहय श्राज लोक ; 
वह॒ सुव बिहुडेगा शोक ! दा हन्त शोक । 
वृह चप-पद पबे, मे नदीं चाहती थी $ 
दुख भरत उठवे, मँ नद्य चाहती थी। 


सुरपति पदवी भी तुच्छ में मानती थी ; 
वदूकर सबसे मे राम को जानती थी॥ 


सिर सुङट बविनाद्ीक्यान शोभा सनाद! 

वह्‌ गुण-गरिमा से क्या न राज्ञा बना है! 
भज-वल समतामें लोक मेहन वोर; 

रणनसुमट यथा है, है तथा धर्मवीर ॥ 
रतिपति-मद-दारी रूप भी है सलोना 

वह॒ सुरभि-सना है ओर है मञ्जु सोना। 
प्रिय सुत वह मेया वेश धारे यती का; 

निज नयन निहार, दोष हे भाग्य ही का॥ 
उर उपल धरूगी मौर मेँ कया करूगी ; 

विधि-वश दुख रसे देख के ही मरगी । 
विधि ! सहृदय हौ तों प्राना मान जागो ; 

अव तुम मुभकों दी मेदिनो से उठाथो ॥ 
मम प्रिय सुत छटा, साध ही देह दटे ; 

पलभर जननी का स्नेह-नाता न टूरे। 
फल निज सुङ्ृतो का हाय ! मेँ पारदीरहु; 

परः विधि परसारादोषमैँलारदीहं॥ 
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उर व्यथित महा डे ज्ञान जातारहाहे 
संदय विधि ज्षमा देः ध्यान जाता रहा हं । 
प्र, विनय न मेरौ दे विधाता भुज्ञाना ; 
मम सुत मित भोजी, तू न भूखा सुलाना ! 
दुख उसे पर कोई ओर श्राने न पवि: 
सम कवरकन्हेया कृष्ट॒पाने न पाव । 
युगं युग चिरजीषे, लोक में नाम होवे : 
पिर घर पिर आवे राम ददी राम दवे ॥ 
किस विधि दुख मेल, क्षि केसे घटेगी ? 
यह अवयपि बड़ी है, दाय कैसे कटेगी । 
पल पल युग होगा याम तो कल्प दंगे ; 
दिन दिनि दुख दूना, कष्ट क्या अल्प होगे ? 
मतिदव दुख दीना धैय कैसे धरूगी ; 
सध कर कर सुत मेँ दाय रो-रो मरगी 
वह्‌ सुघर सेलोना, अम्ब का प्राण प्यारा : 
वह सरमित सोना च्रम्ब का प्राण प्यारा ॥ 
दृद्-प्रण-पाली नीतिशाली कद्यं हे ? 
ह॒ हृदयलता का मञ्जु माली कँ है ? 
वह प्रबल प्रतापी ह॑स-वंशी कहँ है ¶ 
वह्‌ खल-गणन-तापी विष्णएु-ंशी क्य है \ 
तन सधन घटा सा श्याम प्यारा कष्टो हे ९ 
वह्‌ च्रवधपुरी का राम प्यारा कद्यं है९ 
वह सुभः जननी का चु तारा कोह! 
वह्‌ तन मन मेसा प्राणए-प्याया कहा हे ? ॥ 


॥~ | नवीन पद्य-संगरह 





वह कलरव-कक्ी बोलता क्यो नहीं ह ? 
अव मधु श्रवणो मे घोलता स्यो नदीं हैः ? 
वन क्षण भरमंदही स्या गया हाय प्यारा ? 
क _ भ | 
अव मुमदुखिनीकास्यारहादे सहारा! 
फिर मम सृत कोद पास मरे बुला दे; 
शशि-मुख वन जाते देख ले आ दिखा द्‌ | 
निज हृद्य लगा लू. तप सारी मिटा लू । 
पिर लख उसको मे चित्त मं चन पालं ॥ 
घर दुखद वनादहंजो कि था मोद-धाम; 
मम प्रिय सत हा! हा} राम ! हा राम! राम! 
-यह्‌ कहकर रानी द्य गड चेत-हीन-- 
कभ, ॐ, = भ ५ (^ 
जल तजक्रर जेसे खिन्न हो मीन दीन ॥ 


9 (~ ५५ 


-- सनहा 


भ्र्मरदृत 


श्रीराधावर निजजन-वधा सकल नसावन, 
जाकां व्रज्ञ मनभावन जौ बजको मनभावन, 
रसिकसिरोमनि मन-ह्रन निरमल नेह्‌-निङञ्ञ, 
मोद -लदहन उर-सुख-करन अविचल आर्नेद्‌-पुञ्च ॥ 
रेगीलो सोँवरो ॥ १ ॥ 
कंस-मारि भू-मार-उतारन खल-दल तारन । 
 विस्वारन विज्ञान बिमल भ्रति सेतु सवारन ॥ 
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जन-मन-रंजन सोहना, गुन्रागर चित-चोर | 
यव य॒ नः नन्दकिसो 
-भय-भञ्जन सोहना नागर नन्दकिसार 
गयो जव द्रिका! २॥ 
विललाती सनेह-पुलकाती जसुमति माई | 
श्याम-विरह-अङलाती पाती कव्हर न पाई] 
जिय प्रिय हरि-दरसन विना हविन-दिन परम अधीर । 
सोचति मोचति निसिदिना निसरत नेन नीर ॥ 
विकल कल ना हिये ॥ ३॥ 
पावन सावन मास नद्‌ उनद््‌ घचन-पांतौ। 

4 © त + (५ 
मुनि-मनभादईे छद रस-मड मञ्जुल कती। 
सोहत सुन्दर वचर्ह सजल, सस्ति पोखर ताल । 
लोल-लोल तदहं अति अमल, दादुर वोल्ल रसाल ! 

छटा चृ परे ॥ 2॥ 
अलवेली करहु बेलि द्रुमन सों लिपटि सुदयई। 
धोये-धोये पातन की अनुपम कमनाटं 
चातक सुक कोयल ललित वोलत मधुरे वाल । 
वूकि-वूकि केकी कलित, कुञ्चन करत कलोल । 

निरखि घन कोटा ।५॥ 
इन्द्रधुष आ इन्द्र-वधूटिन की सुचि सामा। 
को जग जनम्यो मतुज जासु मन निरखि न लोमा। 
प्रिय पावन पावसर लहरि, लहलदात चहुं आर । 
छार छंवि हछितिपे छहरि ताको ओर न छोर 
तसे मन-साहनी ॥ ६ ॥ 


५० [ नवीन पद्य-संम 
क्र वालिका-पुञ्ज इञ्ज लखि परियत पावन | 
सुख-सरसावन सरल सदावन हिय-दरस्पवन 
कोकिल-करट-लजावनी,  मन-भावनी अपार | 
भ्रत्र-मरेम सरसावनी, राजत मञ्जु मल्दार 

हिंडोलनि भूलतीं ॥। ७ ६ 
वालबृन्द ह्रसत उर ॒दरसत वर्ह चक्ति आवें । 

र सः ५९ प 
मधुर-मधुर युखकाद रडस-वतियां वतरवें ¦ 
तरुवर डर दला, धौरी ' धूमरिः टेरि। 
सन्दर राग अलाप, भौरा चकदे फरि। 

विविध कीड़ा करं ॥ ८॥ 





लखि यद सुखमा-जाल लाल निज बिन नेदरानी । 
दरिखिधि उमड़े घुमड़ी तन उर अति अद्ुलानी ।, 
सुधि-वुधि तजि माथौ पकरि, करि-करि सोच अपार 1 
टग-जल मिस मानर्हँ निकरि वही विरह की धार 
कृष्णए-ए्टना लगी ।॥ ९॥ 
करष्णए-विरह्‌ की वलि नदं ता उर हस्र 
स्रोचन अश्रू-विमोचन दोड दल-वलल अधिका ॥ 
पाह प्रम-रस बहि गदे, तन-तर्‌ जिपटी धा ¦ 
फैलि पएूटि वचहधा छदः विधान बरनी जाइ 
अकथ ताकी कथा || १८॥ 


--सत्यनारायण कविरल 
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द्भुनमस्ता आवाहन 
( १ 

स्रस्तादायं सी द्यो लील लेती दनुजों का तेज 

स्वप्र मं न शच सेकमीमी हृद ध्वस्ता त्‌; 
संमा-सी . अंधेरी फेल जाती व्ह्यमण्डल में 

ममा-सी प्रमत्ता जव होती खङ्ग-दस्ता तू। 
थर-थर कोपते हु खनते दी नाम तेरा 

एसी प्रल्य॑करो त्रिलीक में प्रशस्ता तू; 

खंड कर दे अखंड पातको के पुञ्च 


[क 


युको वचा ते आज मातु दि्मस्ता तू 
( २ ) 
तेरा लवरणब्धि-सा विलोकते दी दिव्य रूप 
होती कंकनी भी डंकनी भी देव-दारा-सी; 
मखिल अरातियों के होते शतधा है शीश 
कृटती च्गो से जव जवालामाल आरा-सी 
पीती स्वकवन्ध का दीरक्त कद्ध द्येके जव 
दिलती पिवल के वसुन्यय भी पारा-सी 


मस्मीभूत होते धरता कं महामूधर भी 
्राती जव तू है वडवानल के धारा-सी॥ 


( ३ ) 
तेर बल-विक्रम-पराक्रम के सामने वों 
मर्डलेश्वरो के भी सुयश श्राज धोगये; 
तेरी॑श्वेत कीति मे पयाब्धि-शंकराप्रि-सोम 
विश्वसखज-वासव के वाहन भी सखोगये! 


| नवीन पद्य-संग्रह 








संगर में नेक उठते दी करवाल दट्रूट 
शाल से सकल श्चरुं कं वन्दं सोगये; 

तेरे तेज-पुंज से तङ्क यों दशार्णे गई 
शंकित हो शक्र कं सह नेत्र हदोगये॥। 

( ४ „ 

भक्तिणी अधमे की तू धमं की सुरन्षिणी त्‌ 
ममं की बिलत्तणी त्‌ कमं कौ कालिनी 

सिद्धि की स्वरूपिणी तू जय की प्रपूरिणी त्‌ 
तरल चिरूपिणी त्‌ सवेशक्तिशालिनी। 

क्रोधिनी तू बोधनी तू शोधिनी तू रोधिनी त्‌ 
संशय-विमोचनी तू संतति कौ पालिनी 

खंड-मंड-धारिणी त्‌ दुःख-सिधु-तारिणी तू 
संकट-निवारिणी त्‌ मातु दुश्ट-घालिनीं ॥ 


( ५ 
होती जव तेरी वंक भृकुटी भयंकरी तों 
मृत्यु का भी चंग-सा कपाल कट जाता हे; 
कुःठित कृतान्त का मी होता दै ऊुरार देख 
तेरा रूप तेज वहििकामी घट जाता दं। 
दअसिकी चमकमेताों शशि भी दरक जाता 
` कोसों रथ भावुका भी पीठे हट जाता है; 
पद्‌ के प्रहार से कगोल भी धसक जाता 
खसक खगोल भी तुरन्त फट जाता हे॥ 
( ६ ) 
तेरे सामने दी करते दै रक्तपात जो किं 
ठेसे दिंसकों कों हव्यों कोतू हटक दे; 
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दीन जड्भरत समान जङ्-जन्तुश्रों क 
प्राण कं वचाने को छरपाण तू भटकदटे। 
प्रकट-प्रकट आज विकट स्वरूप मे तू 
मपट धरा में पापियों को तू पटक दं; 
दीदि छल-ढद्म-लिद्र जुद्र छलिया कं आज 
कुटिल कुचलियों के काट तू कटक दे ॥ 
"उमेशः 


ऋत-दशन 


र । 


रद्‌ 
( कार-कातिक ) 


कास चीर तन धरे कमल सम बदन दिखावति । 
मद्‌-बस दरूनत दंस, मनह घुं घुरून वजावति ॥ 
पक्‌ कटुक जो धान, सोद तन गोर जनावति । 
मन-माहत यहु सरद्‌, खवड़ दला्हन-सां यावति ॥ 
चन्द्रकिरन सम रन, कास पलन महि सारी । 
कोकाबेलिन ताल, रंस यधन सरवारी ॥ 
फूल भार सन नवत, सध्रहद सन वन दह्धोरा। 
रुचिर चमेलिन वाग सेत लखियत चहँ जरा ॥ 
नाचत चंचल मीन हिलत कृर्धनी बनाये 
लसत हंस उपकठ हार जु गर लटकाये ॥ 
भरे रेत शुचि क्ल, श्रोणि कौ हवि परकासी | 
मन्द-मन्द्‌ अब चलं सरित मदभरि प्रमदासी॥ 
शंख नाल से सेत कत चांदी के रंगा 
लुक होड बिन वारि दो घन छन-छयन सङ्घा ॥ 
उडत पौन कं साथ सेव, सन नभं अव ह्वाजत। 
चप समान चहँ ओर चवर डोलत से राजत ॥ 
घोरे नील सुरंग अकाश अव लभै सुदा । 
दुपहरिया कं खिलत भूमि छोई अरुनाई ॥ 
पकत धानि की बाद्नि खेत सव लखियत गारे । 
लखि तरनन के चित्त होय अव उर्मेग न थोरे॥ 


छतु-वशेन | ५५ 





र वि ॥ि "न ~ ---------~ ~~ --- ~ 


डोलन मन्द्‌ वयार्‌ डार फुनगी कु शूमत । 
छक कयि मधुपान मर एलन जनु चूमत 
खिले एल कं गुच्छं लसत पष््व कटु सोद 

शरद मादि कचनार लाल सवकर मन साहं ॥ 
भूषन पदिरि जडाय खिलत नभ मर्ह जवं तार। 
टत मेघ शति विमल चंद निज बदन उघारे ॥ 
लसत विमल ओग अंग जीन्द्‌ को उञ्जल सारी । 
वाढत दिन-दिन रेन मनँ श्यामा कोड नारी ॥ 
उठत लहर दारील चोँंच सन पारत नीरा! 
वत्तक सारसं यूथ वेडि नाचत मिलि तीरा ॥ 
चक्रवाक उत चलत हंस कजत मदभरि इत। 
परी कमल की धृरि सरित सोहै सवकर चित ॥ 

-अवधवासी सखीताराम्‌ 


वस्षन्त्‌ 


चारिका विपिन लागे ह्यावन रेगीली छटा; 

दिति से सिसिर को कसाला भयो न्यारा ह्‌ । 
कूजन छिलोल सों लगे द कुल पिन कं 

पूरनः समीरन सुगन्ध को पाया दहं। 
लागद वसन्त नव॒ संत-मन जाग्ये मेन, 

दैन इख लागो बिरदीन वरियारां 
सुमन-निक्कजन मेँ, कंन क पुजन सः 

गुजत मलिन्दन को ब्द मतवारा ह ॥ 


८०१५ 


५६ 


~ ---- = 





नवोन पञ्चस 








भयो ना विकास है स॒बास को सुपास नदी, 

रसन ग्रकास भानु जो पै विस्तारो है। 
रज नादी, रंग नाही, मधु को प्र॑संग नादी, 

होत ना तरल लै तरंग को सहार हे। 
तपे भौर रीो, मन खीभो जात देखे दसा, 

पूरनः ये कैसो हाय नेम अनुसासे है । 
कूल कंज-वृद मकरंद को विहाय अर-- 

विद की कली में जो मर्लिद मतवायो है) 
कुञ्चन मे सथन तमालन क पुञ्जन मेः 

करत प्रवेश ना दिनेस उजियारो हे॥ 
प्यारी सुकुमारी स्यामा साज सजे ठादुी तदोः 

नीलमनि मालन को जाल विवार हे । 
टिक वदन चन्द्‌ छुन्तल ्मनन्द्‌ स्याम, 

स्याम र्ग पागीं नामस्यामातापुप्यारो हे ।॥ 
“पूरनः सुद्ंगन पे सरम प्रसंग पाय, 

मू स्याम भरन को भौर मतवारो हे) 
करूजनि विहंगनि की घंटिका वजे सो मंजुः 

पओसकन सो मद्‌ भरत निह्यरो है॥ 
"पूरनः प्रसूनन की सुररेम अवारी सजीः 

शरृङ्गन की भीर सो सरीर वरियायो ड) 
वे ऋतुराज वायै जग की करत सैर, 

सौरभ अंक जग माहि विस्तारो दे 
धावत मदावत अनंग के इसारे वीर, . 

सुरभि समीर ये मतंग मतवाये इ) 


छु-वणेन | ८१. 


तूदी है दरूमन-वरन्द सुमन अनन्द तू. ही, 


(क 


रद्न कौ सोभा दी भुङ्खन कीभीरदह। 

सुचिर विर्हग तूदी कूजमनि अभंगतूदीः 

ऋमतु-रस-रंग त्‌ दही रसिक अमर दं । 
जगत बसन्तवारी सुखमा अनन्त तू दी, 

तू ही निसिकन्त तूदी दम्पति अधीर हं। 
पूरन' अनन्द तू ही सुचिर सुगन्धन्‌ दी, 

सीतल सुमन्द नू ददी सुखद समीर 
चन्दन वलित चार देखियत सुरुड दण्ड 

भ्न की जोन रज रंजित पतर द। 
सोहत सखवत हालं पटट्व॒विसाल जोन, 

मंजुल सुगन्धित सवत मदनोर दं) 
सेत कुन्द पन्त एकटन्त की अनन्त साभा, 

मंजरी मकुट अंग फूलन को भीरदहै 
पूरनः निङ्कञ्च-ख्पो कुञखरबदन जू काः 

वंत वसन्त लीन्दं बिज्न समार डं 


--दवीप्रसाद पृं 


निदाघी मध्याह 
८ 4. 


सोई मध्याहृ-वेला प्रर अति हृद्‌ सूय का रश्म-माला। 
प्रथ्वी सें हे रहा! क्या वरस यह रदी व्योम स च्राम्नज्वाला ॥ 
उष्मा से भूमि की हौ पवनं अव॒ वडा तत्त्‌ सन्तापकार 

जीवों को दभ्ध-सा हे श्रद्‌! कर रहा द्‌ उन्ह दुःख भास ॥ 


+ | नवोन पद्-संमह्‌ 


। "क. 
खाया चारों दिशा मे रज-दलः वुधा की हई दिति दीना | 
तालो क नीर ठण्ड अव गरम हुए पद्ममाला मलीना ॥ 
पां की डाल बल्ली, किसलय, कलिका ङुञ्च शोभायमान | 
दाक सन्तप्तदा! हा! दिनकर्कर सेदो रहीं सवे स्लान॥ 
( ३ ) 
प्यासे दो, च॑चु खोल, कलरव तज के भीत से मोन धरे। 
कटे है कोटरो मेँ खगगण तरु के ताप-सन्ताप मरि ॥ 


न्क 


दोक दादा शुष्क कण्ठ व्यथित विपिन के जन्तु दग्धा मही मे । 


॥.। 


छया में हांपते जा, तज वृण चरना शान्ति पाके न जीसे 
ध 

खेतों से क्लान्त होके कृषकगण सभी गेह को लौट माय । 

पत्नीः कन्या, सुशीला, सृत मिल सव से क्लेश सारे मिटये ॥ 

० ७ ८ ५ (५ ण्य म 

ग्रामां मं वृत्त नीचे अति सुखकर दहे बालकों का लमाव। 

डाके रङ्गमे जों प्रकटित करते मोद ऊ भूरि भाव ॥ 
(. 4: 

ज, देखो, काष्ट-वाभा निज-निज सर पै काष-जीवी विचरे । 

जते हं गीत गाते भवन, न गिन के क्लान्ति दुःखादि सारे ॥ 

सांसाहारी अनारी पशु-वध जिनको खेल ह सोद सार। 

जतिदहंमोदसे वे नर सर, वन कोट्टने को शिकार ॥ 
( & ) 

मामोकं प्रान्त मे दँ तर्तल करते ठोर बेटे जुगाली। 

० ५२८ [> [क ४ ५५८ (~ [9३ (^ 

चे हयँ ग्बाल-पत्नी ध्वनि सुदित करे वोर की निराली ५ 


ऋतु-वणन । ५९ 
भूखा प्यासा अकला पथिक तपन कं तप॒ त क्लान्त दाक} 
छ्राया सें है वत्त की ह गमरकर अहो वेठता श्रान्त द्येक ॥ 
( ॐ 
दों को, जन्तुम को, _ सकल जगत का ताप द डुःखदायौ 
लेत स्याह में ह टिनिकर करज खींच क नीर भाड्‌, 
दोते प्रत्यूष-वेला अगणित हिम क चिन्दु भू-सिञ्चनाथ | 
देतादैमूयम्‌ कखन सरगजग का मित्र हाक यथाथ ॥ 
--लाचनप्रसाद पार्ड्य 





वृ शा-वरपन्‌ 
( वाल्मीकि-रामायण कं आधार पर ) 


दोहा 


धृरि द्वी, गरमी मिरी, चल्य। सुसीतल पौन, 

रुकी चदा चृपन की रिरे विदेखी भोन। 
चकवा सों चकद्र मिली, मानस चले मराल, 

चल्यो जात नदि पन्थ मे, वृद परे सव काल । 
बिखर वादर गगन मह्‌, कं तम॒ कर्हं परकास, 

सोहै धिर सागर सरिस, कटं गिरि-जाट अक्रास | 
वहत वेग सों कदम लै, नदियन गदल नीरः 

वोलत हदरखित मोरगन, वटे दोड तीर । 
लोग रसीले खात ह, जान अलि सम स्यामः 

टपकत भू पे वायु सों, पारे वहुविधि आम । 


६० | नवीन पद्य-संम 
५ 1 
वकमाला दामिनि सहित, ॐचे सैल-समान ; 
गरजत कारे मेव इमि, जिमि गयंद्‌ बलवान । 
घास वदी, ककौ नचे, मघ चुकं भरि लाय 
सध्या काया विपिन कौ, सोभा श्रधिकं लखाय। 


जलघर जल-धारन करिये, बकदल सों सरसात 
उच परवत-सरग पै, गरजत टठदहरत जात 
बक-पाता घन-चाद्‌ सो, उड़ती परम सहा 
पुर्डरीक-माला मनु, घन-हित दे वना । 
वारवह्रूटी घास मर्ह सोभा देत अपार, 
मनुं भूमि दुलदी नई, वटी चूनारि धार्‌ । 
पूली डार कदंब कौ, वच्छ गये हिंग गाह; 
कानन नाचत मोरगन, तृन सों भूमि सुहा३ । 
घन वरसतः सस्ति वति, गरजत मत्त गयंद 
वन सोहै, नाच सिखी, चुप है बानरङ्नन्द। 
सूषि केतक गंध गज्ञ, मत्त होय हरखाव 
वेन-ऋरना को सवद्‌ सुनि, मोरन संग चिट्टात | 
लटक कदम क परल अलि, मस्त पिएं' मधु प्रात | 
प॑वंदनकीचोट सों, मस्ती सव भरि जात । | 
के ला-सा कारं वड़ा, फल रस भरो सहाई; 
मानां जामुनडार पै, वैठे मधुकर आई । 
साभित विञ्जु धुजान सो, गरजत बादर घोर 
माना रन उत्साह सो, कपि धावत कर सोर । 
घनःरव करि. जानिके, मतवारो गराई 
लडन चल्यो, पो किस्यो, नहिं जव कोड लखाड } 





छत-वणंन | ६१ 


कहं यू जत ह मौरदल, कटं नाचत ह मोर 

हं ूमत करिराज वन, सामित मति करार । 
त्ररज॒न, रंभा, कदम-तर्‌, साभित साल, रसाल : 

पूरिति दै मधु, वारि सो, चन धरती इटि काल) 
नाचत, वोलत मस्त अरति, हँ मयूर हरखाई्‌ : 

सुरापान क भवन-सा, कानन परत लखाई्‌। 
सोती-सो निरमल सलिल, गिरत पात सं खाद्‌ : 

भीगे प्यासे विर्हेगगन, पीवत साद बदा । 
अलिगन बीन वजावदही, वानर गावें गीत : 

मेव मनं सिरदंग लै, करत विपिन संगीत | 
कव्हर वेठि तर्वर-सिखर, कवर्हुँ नाचि करि सार : 

मनुं गान बन मर्ह करतः, वडी पृं क मार । 
घन-रव सुनि कपि उठतजो, रहेदेरलौं सोई 

करत नाद वहु रूप क वृँदनि घायल होड ! 
एक तीर सों लपटिके, दूजो तीर विदाई : 

निज पिय सागर सों सिलन, नदी चली इतरद्‌ ) 
जल सों पूरे नील घन, सटे एक-सों एक 

मुलसे मनो दवारि कृ, गिरिवर जुर अनक । 
चीरवहूटौ रेगती, करूकत माते मार: 

फैली गन्ध कदंब की, गज धघूमत चहं योर । 
धोये बारिदवूद सों, कमलन का तजि ठत 

कसर सदित कदंब क, मधु को मधुकर लेत । 
मुदित गवर, गजेद्र मद-माते वली मृगेन्द्र 

रम्य नगेन्द्र नरेन्द्र चुप, धन सों सुखी सन्दर । 


६२ | नकन पद्य संम 
0 
घन वरमा गरजते रहे गगन मर्ह छाई ; 

नदी, बावली, क्रूप मदं भरव बारि वरसाह्‌। 
वंद परति अति वेग सो, वा चलत भाकमोर ; 

पथ्‌ छडइति, वरति तट्न, नदी बहत श्तिजोर | 
दया ईर लायो पवन घन गागर में तोय; 

हे अभिसिक्त नगेन्द्रवर नृप-सम रोभित स्लोेय । 
तास, भालु न दीखते, छाये मे अकास ; 

भूमि तृप्र; तम लिप्त ह, दैत न करू प्रकास ! 
मातिन की माला-सरिस, भरना वड़े सुहात ; 

तास धोए गिरिशिखर, छखन्दर अधिक लखात । 

--जगन्नाशम्रसाद चतुर्येदी 


प्रति-ङ्यरा 


मयंक्-महिमा 


चतुर चकोर चारु लोचन कृर अचल देखता चाह भर! 
उसे उच्तर प्रम दिखाता माता धीरड धीर धर ॥ 
निज प्रिय-मुख-मंडल-घुमाघुरो मंजु अग्रत-रस पोता दं 

च्रे पर ओसि न उठाता देख उसी को जीवाद ॥ 
स्रतिशय ब्रतुपम प्रेम-पात्र मी पाया है उसने एेसा ¦ 
ठस विर॑चि-स्वना विशाल में खरौर नहीं कोई जेसा ॥ 
वाह-वाह्‌ क्या शोभादेजां कदीन कह्लु मी दं जाततः. 
ञ्यो-ञ्यो उसे देखिए, व्यो.त्यों नदे छंटा ह हहरातो ॥ 
मेचक चिष्ुर-पुञ्च रजनी कं मध्य मंजु मन माता दं। 
रमा-रुचिर धिध्ु-वदन चोदनी मिस मानो मुखकाता दं । 
जिसका चार्‌ चकोर चक्रधर चकित लालची लोचन से- 
निहारता, दारता सदा मन रहता है मोलेपन से ॥ 
अथवा, गगन-परोवर, नील-सलिल-पूरित पर पला ह ।' 
सित सहस्रदल अमल कमल वनकर मन मधुकर भूला द ॥ 
जिसको कसर सरस क।मुदो जग कमनीय बनाता हं । 
शुभ सुगंध-सम्मिलित सुधा मकरद-चिन्दु बरसाती हं ॥ 
या यह्‌ अम्बर-उदधि वीच उतराया, क्या मन माया ह । 
उञ्ञ्वत उपल महान खंड मंडललाकार दविनछाया हे ॥ 
तिमिर मत्त मातंग मार या सिह उसी पर वडा ह्‌ । 
मरीचिमाली सटा छटा हरता गित ठाद ५: 


दे नवीन पद्य-संम्रह 
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अथवा च्या आकाश-माट में मथित हृ्ा उतराया है । 
मञ्जुल मक्छन-पिंड स्वच्छं सवके मनको ललचाया है ॥ 
परकृति-देवि-वि-दरशशंक दपण गोल अलोकिक भारी दै । 
या यह्‌ पूरिति प्रभा दिखात्ता भाता जगत्ती सारी है । 
रमनारसम्य व्योम-उद्यान वीच या विकसित भाया है। 
सन्दर सूर्यमुखी कमनीय दयुम क्या यह्‌ रग लाया है ॥ 
अथवा आदि अखरड पिर्ड बद्यांड मनोहर दिखलाता । 
प्िर सी है जगदीश आज निज माया-महिमा प्रगटाता ॥ 
या यह्‌ थाल रजत मन्मथ महीप का जिला कराया है| 
रस शङ्गार-सार जिसमे भर जग को सरस बनाया है ॥ 
या कलधोत कलश पूरित पीयूष धरा सा भाताहै। 
या भारत ददयेश सुयश खम्पुट-नभ परैव सदहाता है ॥ 
धवा कसा दव-श्द्युनं क्या गोली गुडा उडारे ह्‌, 
ग्रभासयी जगदीठ खीचकर जिसने पास बुलाई है 

--वदरीनारायण चौधरी श्रेमघनः 


चन्द्रोदय 


[ बिभ्बाद्ं ) 
परम रम्य नीलाभ गगनतलपे यह्‌ काहे? 
चितवत दी चख चपल अचल करि जो मन माह ॥ 

रहौ कहा यह राहु-सीस्‌ का कारनदारो 2 

चमचमात चक्राद्ध सुमन-गन को रखवारा ॥ 
क अम्बर को अमल धवल व्यापक जग सादी ! 

सदा शब्दमय विजय-शङ्घ का जानत नाहीं ॥ 
क यद्‌ च्रभ्र पयोदधि की सुतदी अति प्यारी | 

तारा-मुक्तावलि की जो उपजावनटार ॥ 
ऊधो रजत पहार तुषार-सन्यो सनभावन । 

मीनकेत को मीनकत क कल्ुष-नसावन ॥ 
के वारा विशाल वदन की डद माहि इक । 

वक्र दन्त दुतिर्मत अन्तकारक तम्‌ दस दिक ॥ 
दवी कदा ? हिम-रशिला मध्य अस॑त की पाखी । 

खुखद्‌ सराहन जोग मुग्ध मन मीन अनोखी ॥ 
कै तम-कुञ्नर दमन देत नभ-वीरमदहावत । 

लेकर अमल अलौकिक अंश कूमत चवत ॥ 
क्रथो हास्यरस के वारे कीहै यह्‌ तारी। 

कै दल-बल की सकल कलाधारी कल भरी ॥ 
सालद्‌ कला-प्रवीन कोड नागर नट कौ वर 

दीश परत इक कला अनोखी सुमन मनोहर 11 
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नि 


प्रकृति सती को सरस हास्य कैधों मन मोहे । 

किथोँ हास्यरस रस-सिंगार उरधरि अति सोहे ॥ 
कै कामागममत्त मनुजजन को वेतस्नी। 

केधों बिरहिन-मानवतिन की मान कतरनी } 
भलकत वाम सुभाष किध बामाउरचारी । 

कै मनोज की अहै अनोखी टिल कटारी ॥ 
कै सन्भ्या-वर-वधू-कपोल नखच्छत पे । 

कै अनन्त मन्दिर को राजत ऊुरिल केँगुरो ॥ 
शीत रश्मिय॒त पुष्पबाण की धनु छवि इाजे । 

क कुटिलन के कुटिल हृदय को हदय विराजे ॥ 
अकार कथो रति-पतिःागम को निरुपम । 

के यह्‌ वरत मसाल काल को नासन को तम्‌ ॥ 
कैधों विधिक्ृत कम-रेख की वलित विकारी । 

कै कोड मात्रा व्याकरननि की अति प्यारी ॥ 
किधों शेषन एक धरातल-उपर आयो । 

कै कोड मुनिवर को चमकत माल सुहायो ॥ 
कै शिशुमार चक्र को दीसत धुरी अधूरी । 

किधों व्योम-गंगा की भलकत रेती भू 
किधों विष्मु-पद-नख कौ कल्टुक हटा, छवि हाजत 

के कृलिटजा-मध्य रजतमय नीका सजत ॥ 
यामे फलकत कय श्यामता ? सोद किये | 

ठाद करत सलाह मलाह चलन कित चहिये ॥ 
चन्द्रचूर को चन्द्र चूर ह अधर पर्योहे। 

के सुखमा-समूह को वेश आनि अर्यी दै। 


प्रकरृति-रा ] 
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क़ रजनी का राजत है इदाग-फल पय ¦ 

किधो सुधाकर उदित मयो हं आन धूरो ॥ 
कथो जनम्यो यवे जलधि-उर तें यह वालक । 

कं शश्चि-शेखर-माल तिलक वन कुल पालक ॥ 
गरल सदादर कौ उवाल्ला ते जरि उर मादी । 

शम्भु शीशाहू चहि याको नकट सुख नादी ॥ 
लद्र जीवहू कं चे आसन थिर दाद ! 

याही ते यह्‌ भटकत डालत हँ चहँ कों ॥ 
सीतल करन हृदय सीतल मारुत चहँ जोवत । 

विरहित क मानस वरजार विप बहूं वावत ॥ 

--किशोरीलाल गोस्वामी 


चमेली 


सन्द्रता की रूपराशि तम दयालुता की खान चमेली ! 
तुमसी कन्यार्पे भारत को कव देगां भगवान चमेली ॥ 

चहक रहे खग-वरन्द वनो मे अव न रही ह रात चमेली । 
अमल कमल ऊुसभित दाते ह देखो हृ्रा प्रभात चमेली ॥ 
प्रम-मग्न प्रेमीजन देखो करें प्रभातती-गानं चमेली । 
जिसने तुमसा वृक्त लगाया कृर सालो का ध्यान चमेली ॥ 
जग-यात्रा मेँ सहने हदोगे कभो-रुभा दखमार चमला। 
काट-छोँट से मत घवबराना यह्‌ मौ उसका प्यार चमेली ॥ 
दिन्न-भिन्न डालो का दोना अपने ही दहित जान चमेली । 
दरे-हरे पत्ते निकलंगे सुमनो के सामान चमेली ॥ 
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भ्रमर-भीर गृञ्ञार करेगी, तुमसे दास-विलास चमेली । 
दिग-दिगन्त सुरित हयेवेगा पाकर सुखद सुवास चमेली ॥ 
अटल नियम को भूल न जाना जग में सवका नाश चमेली । 
अस्त अंशुमाली भी दयता घूम अखिल आकाश, चमेली ॥ 
नहीं रहेगा मूल न शाखा नहीं मनोहर पल चमेली । 
निराकार से सिलकर दोना प्रियतम-पद की धूल चमेली ॥ 


--मन्नन द्विवेदी, गजपुरी 


चांदनी 


खिल रही हैः आज कैसी भूमितल पर ॒वचाँदनी । 
खोजती प्ठिरती है किसको आज घर-घर चांदनी । 
चन-घटा घूंषट उठा सुसकाईं है ढं ऋतु शरद । 
मारी-मारी प्रती दै इस दहेतु दर-दर चोँदनी ! 
रात की तो बात क्या, दिन में भी वनकर कद कोँस। 
छां रहती है बाबर भूमितल पर चोदनी ॥ 
सेत॒सारी-युक्त प्यारी की दंट क सामने, 
जँचती दे ज्यों एूल कं अगे हौ पीतर चोंदनी। 
स्वच्छता मरे हदय की देख लेगी क्या कभी, 
सत्य कहता हू कि केप जायेगी थर-धर चांदनी ! 
नाचने लगते दह मन आनन्दियों कं मोद से। 
मानुषो मनको बना देती है वन्द्र चद्नी ! 
भाव भरती है अनूठे मन के कवियों मे अनेक । 
इनके हित दही जाती है जोगी मह्छंदर बोंदनी 
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म्रक्रति-छंटा | ६९ 

वह्‌ किसी का माधुरी मुसकान कौ मनहर हरः-- 

दीन को सुमिरन कग देतो ह्‌ अकसर चांदनी | 
--भगवानदीन दीनः 


आआमस्त्रस 


रग क प्रतिरूप सरोज हमार, उन्हे जग-उ्याति जगाती जहाँ, 
जल-वीच कलंब-करवित करल से, द्र छटा छंहराती जरयँ ! 
घन अञ्जनवणे खड, तणएलाल की भाई पड़ा दरसाती जदं 

विखरे वक क निखरे सिर पंख, विलोक वको विक जाती जद ॥ १॥ 
द्रम-अद्धित, दृव-मरी, जलखरुड, जडी धरती छवि डती जह्य ; 

ह्र॒दीरक-दम-मरक्त प्रभा, टल, चन्द्रकला टदे चदाती जयं ! 
हसती खदु मूत्तिं कलाधर की, कुसु क कलाप खिलाती जहो, 
घन्‌-चित्रित अस्वर अंक धरे, सुषमा सरसी सरसाती जदो ॥२॥ 
निधि खाल किसानों क धृत्त सन, श्रमं का फल भूमि विद्ाती जदं 

चुनकः ऊद चोच चला करकः चिड़य निन भाग वटाती जदं ! 
कगरों पर कांस की फली हुई, धवली अवली लहराती जह 

मिल गापो रली कषां वीच, ह गाती चां गाय चराती जदं ॥३॥ 
जनन-धरणा निज अंक लिये, वहु कौट-पतङ्क खेलाती जँ 

ममतास भरी दरी वाहि की ह्यह, पसारक नीड वसाती जहों। 
ग्रदुवाखौ, मनाहर चरणं अनेक, लगाकर पंख उडाती जँ ; 
उजला कंकरील तर्टीम धंसी, वदु धार लटी बल खाती जह्य ॥४॥ 
दल-राशि उदी खरे श्रातप में, दिल चञ्चल चोँध मचाती जँ; 
उस ष्क हर रंग में हलकी, गहरी लहरी पड़ जाती जह्य! 


द | नवीन पद्य-संग्रह 
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कल छुवुरता नभ कौ ए तिविम्बित, खंजन में मनभाती जदं 
कविता वह्‌ ! हाथ उठाये हुए, चलिये कविबरन्द्‌ ! बुलाती वहं॥५॥ 


--रामचन्द्र शुक्ल 





प्राकृतिक सौन्दयं 


हिममय परवत पर परति, दिनकर-मभा म्रभात। 
प्रकृति-परी के उर पश्यो, हैम-हार लहरात ॥ 
नखत-मुकत आंगन-गगन, मरति प्रकृति-मा रात । 
वाल हंस चुपचाप चट चमक चच चुगि जात ॥ 
जन जु रात विघ्युरन रदे नल्तिनी-तिय-मुख इई । 
वेद॑ आस-पास करनि पोत रवि-पिय आद्‌ ॥ 
दिन-नायक ज्यो-ञ्यों वबदृत॒कर-अनुराग पसारि। 
त्योत्यों लजि सिमटति, हटति निसि-नवनारि निद्यरि ॥ 
लरिकाई-उषा दरी, अलक्यो जोवन-प्रातत | 
छंद नडे छवि-रवि-प्रभा नारि-प्रकृति के गात ॥ 
लखि जगपंथी शति थकित संमा-वंह पसारि। 
तम सराय में दे रही, छह दह्पा-मटियारि ॥ 
जरित सितारन-छंद अंगनि अंबर मलमलत । 
चली जावि गति मंद, सजनि-रजनि अुखचंद-दुति ॥ 

-दुलारेलाल भागव 
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अन्तजंगत से 

शीतलता हिमकर किरनों में; 

जीवन मलय पवन में; 

सै अविराम नृत्य, लहरों में 
अ्रङ्कुलता हू घन में। 

चिडता है संगीत गगन मे- 
सिन्धु-किनारे मेर ¦ 

दिन-मणि के उस अलख लोक का- 
सें द्र शान्त सवेरा! 


पा जनतन म मियय 


न्तजंग की करुण कदानी- 
कृट्ना मुभको आता 

यह बहिरंग जगत मरी- 
अशो कों तनिक न भाता! 
धह अनादि व्यापक प्रकाश नित, 
रहता मेरे मनम; 

उसकी कंवल एक किरण-- 
करती प्रकाश जीवन में! 


[1 


आज वज्ञ उदी तेरे करसे- 
चीणा मेरे मन कीः 
दआ्शातीत अतिथि ! केसी- 
लीला तेरे इस कण की? 


[ नवीन पद्य संग्रह 
जागत तन्त्री हृदं अचानक-- 
वह चिरदिन की सोई ! 
सुला सकेगा क्या उसको रिर- 
(५, ९ ५ 
इस जगती मेँ कोड ! 


[णि 


जव असीम सोद्यं जगत का- 
स्मृति दो-मेरे मन्‌ मेः ; 

अन्तजेग की विकसित सुषमा, 
निरखु तेरे तन में!! 
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जुरते श्र दरूरते जगक-- 
नाते स्वप्र-सरीखेः; 

नदीं चाहता मै उनको, बे - 
लगते मुभ्तको तीखे ! 





न्य 


सीतल स्निग्ध प्रकाश ज्ञान का-- 
तेज-रहित जब होवा ; 
विश्व-सम्मिलन-युख का र्कता-- 
जव जगती मे "सोता 

इस अत्यावतंन से दोता-- 

क भी क्लोभ न सुभंको; 

मेरे हदय ! देखता ह मै-- 

लेकर "क्रमेः तुभ्को !' 


[निरि पि , प 
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तेरी धुन में मस्त अभ्र.कण-- 
निकल्लञ॒ द्गस जितः 
कठी ठदहरते तो, वन जात-- 
कोटनूर च कितने ! 





वशीभूत करने का इस उन्मत्त- 
हदय को मर, 
मोहन-मन्तर दिया--विधि ने क्या-- 
इन नयनां को त्र! 
निकल निकलकर सहसा इनस- 
मधुर तेज की किर : 
सेर जगकें तिमिर-सिन्धु मं 
आकर लगती तिरने! 
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--लदमीनारायण मिश्र 


विश्व-~-खछवि 


यम्ब का सथुद्र-तट 
[ सा्यंकाल्िक दृश्य | 

सायङ्काल हवा समुद्रतटं की नेरोग्यकारी महा, 
म्रायः शिक्षित सभ्य लोग, नित दी राते इसी से वह । 
वटे हास्य-विनोद मोद करते, सानन्द बे दो घड़ी, 
सो शोभा उस दश्यकी हृदय कोहैत्प्ि देती बडी ॥ 

ध्या को गिरतीं दिनेश-करकी नोके लला सनी, 
ोती है तव दिव्य वारिनिधि की शोभा मनोमोहिनी। 
नीचे से जव बार-वार उठती ऊँची तरंगावली, 
प्राती ह बद्के सु-दुर फिर भी जाती वरँ दी चली ॥ 
छरीरे ओर बड़े जहाज जल में देखो ववे खड, 
सो सी दृश्य विचित्र, किन्तु हमको वे हानिकारी बड़ । 
ले जाते वर-वस्तु देश भर की जानें कँ की कँ 
लाते केवल उपरी चटक की चीजें विदेशी यहाँ ॥ 
उद्यान महामनोहर जहो विख्यात वर्तावली, 
पूली है कुष्ठुमावल्ी नव-नवा सौरभ्य शआ्माती चली । 
वटो स्वागत-सी ज्य कर रदी प्यारी विहगावली, 
वित्ताकषेक खूव वारिनिधि की आनन्ददायी स्थली ॥ 
अते दै दिनि के थके जन सदा सन्ध्या हुए पै यदीं, 
प्यारी मन्द सुग॑ध-शीतल हवा अन्यत्र पाते नर्ह 
देक स्पशं समीर सूर॒ करती ्मातिथ्य-सेवा तथा, 
खोती ह श्रम सवं ओर उनकी सारी मिटाती व्यथा ॥ 
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सेमे _मंजल पारसीक नवला नारी दिखार्तीं रदा, 
द्माती है सव सभ्य.भव्य महिला प्रायः सदा सवेदा । 
वे स्वाधीन सभी समाज निज से स्वारञ्य पाइ हृदः 
त्रातीं जो मरुबासिनी वह कथा सवथा दी नयी \६॥ 
स॒भग-सदन-पंक्ति प्रान्त मे है दिखाती, 
घर-वर सेखमा की बारिका ट वदती । 
विकसित उुसमाली सू सवत्र यी, 
सुरुधिर दरियालो मालियों की लगायीं ॥५॥ 
मदकल मतवाली जो वँ कामिनी है, 
त्रलुपम हविवाली रूपशाली वड़ी दै । 
टग-पथ करते से चित्त आती यदीह, 
सरपुर-बनिता दी क्या यदहो अआ गयी हें ॥६॥ 
शोभा समुद्रत्ट की अवलोकनीय, 
पाता प्रमोद मन देख उसे सदीय। 
यथार्थं वणंन न द्य सकता तदीय, 
है दृश्य केवल अहो ! वह दशनीय ॥९॥ 
यालाल पोदार 


स्मृति 


कितनी निज्ञ॑न रजनी ते 
तारों कं दीप जलाये, 
स्वर्गङ्गा की धारमे, 
मिलते की सेंट चदाये ॥ 


११, 


शशि-युख पर घुट डाल्त 
अञ्जल में दीप दिपाय, 
जीवन की गोधूली मेः 
कौतूहल से तुम आय) 

म अपलेक इन नयनं से 

निरखा करता उस छविको; 

ग्रतिभा-डाली भरलाता, 

कर ठेता दान सुकवि को ॥ 


घन मे सन्दर विजलीसी, 
विजलीमे चपल चमकसी ¦ 
्रखों भे काली पतली, 
पुतली मे श्याम-मलकसी । 

प्रतिमा मे सजीवता-सो, 

वसग यद्वि शंखो मे, 

री एक लकीर हृदय सं 

जो अलग रदी लास्येमें) 


तुम रूप-रूप थे केवल, 
या टय रहा सी तुमको ¦ 
जडता की सव मायां थी, 
चैतन्य समभकर दमक 
विपप्याला जो मंपीलुंः 
वह॒ मदिरा दहो जीवनमं। 
सोन्दस्यै-पलक-प्याले का, 
क्यो प्रेम वना हेमनसें। 


| नवीनं पद्य-संग्रह 


विश्व-छवि | $$ 





छलना थी पिरभी, मेरा, 
उसमें विश्वास घना था ¦ 
उस माया की छायाम, 
कुटु सच्चा स्वयं वना था ॥ 


कामना सिन्धु लहरातां 
छविपूणंनमा थी हैः 
रत्नाकर वनी चसकती, 
मेरे शशि की परद्ाड | 


तहरो मं प्यास भरी थी, 
थं सँबर-पा्र भी खाली | 
मानस कां सव रस पीकर, 
लुदका दी तुमने प्याली ! 


सुख-पआदत-शान्त-उमङ्ख 
येगार संस टोने मे, 
यह्‌ हृदय समाधि बना है, 
रोती करुणा कोन में, 


मिलाप को करवट, 
फिर सुप्रव्यथा का जगना | 
सुख का सपना ह्य जाना, 
सींगी पलकों का लगना ॥ 


इख विकल वंदना कोले, 
किसने संख को ललकारा। 
वह्‌ एक अवोध अकिञ्चन, 
चेसध चैतन्य हमारा ! 


| नवीन पद्य-संमः 
उस पार कदां फिर जाड, 
तन कं मलीन अञ्च में | 
जीवन का लोभन हे वह 
वेदना छद्म कं हल में! 
वेदना विकर पिर आई- 
सरी योदय युवन मे, 
सख कीं न दिया दिखा 
विश्राम कं जवन मं? 
उच्छवास ओर आंसू में 
विश्राम थका सोता है 
रोर ओंखों मे निद्रा- 
वनकर, सपना सोता हे ॥ 
-जयशंकर श्रसाद 


अन वनो नमान वेकि 


समशन 


सैकत-शय्या एक तुम्हारे पास हैः 

दिञ्य देव-सरि पात्र एक जलपान का) 
स्मधेमास तक अन्धेरे मे वास है, 

इन्दु-करो से दीपक पाते दान का) 
एकमात्र आहार तुम्हारा वायु है, 

अम्बर है प्राचीन एक आकाश दी! 
घनता ह्मे अन्त-हीन तव आयु, 

श्रत्यु प्रिया विख्यात पुत्र है नाश दी! 


विश्व-छवि | 
ठेसे निधन तुम्हीं एक स्सार मे 
धन-कुवेर भा जाते जिसक द्वार पर 
तुम दो सबसे वदे विश्व क प्यारमे, 
जग-विश्नाम-स्थान तुम्ह्यसय गह्‌ वर्‌, 
मित्र तुम्दारे दुच्छट गृद्ध शऋगाल दैः ॥ 
प्रम शांत वीभत्स ठम्डारा रूपदह। 
आमूषरवत्‌ अस्ति ओर यृकपाल हे, 
भूतल पर तव वेष श्मशान अनूप है 
श्र तुम्दारे जीवित प्राणी ह सी, 
खृतक-मित्र तुमसा न शओरौर दै दृखरः । 
ठम तव तक सहयोग न्‌ क्रे दो कमौ, ___ 
मानव को जव तकन जन लेते मरा) 
पथ का मिज्लुकरस्टेया कि सम्राट दे, 
शक्ति-दीन या भीमसेन सा दा वल्ली; 
चाहे कोशे अपने घर का लाट दोः ॥ 
अङ तुम्हारा सव की विश्नाम-स्थली) 
तन से लेकर पंचतत्व त॒म बाँरते, 
किति, पावक, जल, भूमि यर चाकाश का । 
मन से सवकं मोह-रञ्जु हदो काटते, ॥ 
दिखलाकर स्वर्गीय पवित्र प्रकाश क 
पर, श्मशान हो ऋर बड़े हम जन्ते, _ 
कमं तुम्हारे दढःखद्‌ होते है महा! 
जिसको हम जीवन-धन अपना मानते, 
नाश देखकर उसका कहते हो अहा !' 





[ नवीन पद्य-स्रह 
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पष्प च्छा 1 च(लं चखा क दद्य [५ 

सेज साजते थे दम जिस प्रिय कृ लिए) 
इति करदी तुमने मी निश्चय अनय की-- 

काष्ट-चिता-शया देकर उसक लिये । 
रा-राकर हम वह्नि बु्ाना चाहते-- 

दाः श्यः कर त॒म उत्साहित करते उसे | 
ण्से कोमल तन को फैसे दाहते! 

लञ्जित हेत वनज देख करक जिस 


क 


ल कितनों कं लाल भिलाते धूल मे, 


कितनों का स्वेस्व म्नि में डालते) 


शूल दरूल देते दो प्रायः एल मे, 


तव करनी पर कितने अंसु डालते ॥ 
जोह, है गुण प्क तुम्ारा श्रेष्ठतर, 
साम्यवाद क तुम सच्चं आचार्य दहो, 


"एके दृष्टि रखते संसारी जीव पर, 


सिह्धक दो, रेप हयो, अनार्यं दो, चार्यं हों । 
--वेचन शम्मा "उम 


सलव्टर्‌ स~ 


अरे, कोन तुम शान्त पथिक से यदय पड़ दो मूच्छित-से ; 


किस प्राचीन विगत वैमवके विस्खतचिन्ह्‌ अपरिचित-से ? 


कहो अपना इतिहास , 
किया किसने यह नाश !? 


॥ 
# 
॥ 
॥ 
¢ 
[# 
¢ 
¢ 
1 
॥ 
\ 
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विक्व-छवि | ८१ 


हा तुम्हारा किन दाथों से था अनुपम गार; 
कमी जगसगाते थे धारण कर तुम ॒विदयुत-दार। 
तुम्हे थी च्या तव शांति ¢ 
राज निकक्ती जो भांति । 
कभी गगन-चुम्बन करने के थे प्रयत्न मेँ चूर 
रत्नों सेथे जटित, रम्य रुचि आभा धी भरपूर । 
तुम्हारा बह उत्थान। 
पतन कादी था गान ॥ 
कभी मष्टाराजाच्ों के थे तुम सुंख-शयनागार 
कमी निराश्चित पथिको कथे बने तुम्दीं आधार, 
वही तुम यों असहाय , 
पड़े दो अव निरपाय! 
श्ररे कोन तुम, जरा बता दो, छिस समाधि मे लीन, 
हुए भूपतित, नम्न-भग्न यों मौन, शल्य, हत दीन । 
तुम्हारा स्वर्खोद्यान , 
चश्मा केस पापाण ? 
जगत _ तिरस्कृत करता हे तुमको अव भूल अतीत ; 
नम्ह देख प्रति व्यक्तिं आज द्या जाता है भयमीत। 
तुम्दारी दशा बिल्लेक , 
शोक का दता शोक । 
ठोकर खा, अपमानित हो सदियों खे हा तुम सोते : 
अपनी दीनावस्था पर स्या नही कभी द्यं रोते, 
त्खो तो मरी ओर 
मोन की तोड़ डोर! 


41 
९) 


[ नवीन पद्य-संग 





-~~---------- ~ 





अरे कटो वह कसक-कहानी जो बरसाती पीडा, 
किस कठोरता ने उर-ऋअन्तर पर कीर्टैस-्हस कोडा 
कोन फल सहते आज, 
तुम्हारे भग्न समाज ? 
एक वार इस्र निजंनता मे प्रलय-गान दो द! 
क्रिये गये च्रत्याचारों क तह दो आज उपे! 
जला दो वहि सक्रोध 
उसीसे लो प्रतिशोध, 
अपने जीवन कं रहस्य का प्रथम प्रष्ठ दो खोल: 
अरे, देख लूं पतित ! आज तुम कितने दौ अनमोल ! 
[क हे 
अभी हे क्या कुलं सार . 
ह चुका या निस्सार ! 
= ध्वकोरीः $ 





"~ 


उङ्ग।र 


रलावली 
न्व्‌ स्वागत- 


तुम बढते दी चले मरदुलतर जीवन कौ घड़ियाँ मूले, 
काठ छेदने लगे सहसदल कौ नव-पंखडिर्याँ भूते । 
[ भ. [क (^ 
मन्द पवन संदेश दे रदा, हृदय-कली पथ हेर रीः 
उड़ा, मधुप ! नंदन की दिशि में ज्वालार्पे घर घेर रहीं । 
तरण तपस्वी आ तेरा कुटिया मे नव-स्वागत होगा । 
दोषी ! तेरे चरणो पर फिर मेर मस्तक नत दता ॥ 
पुष्प की अभिलाषा-- 
चाह्‌ नही, मँ सुरबाला के गहनो मे गथा जा , 
€ अ, ८ #\„ (~ 4 अ ५९ 
चाह नही, प्रेमी माला में विधः, प्यारी को ललचाञ । 
चाह नही, सम्राों के शव षर हे हरि ! डाला जाऊ , 
चाह नदी, देवों के शिर पर चरट्‌, भाग्य पर इठलाञ | 
मुे तोड़ लेना वनमाली ! उस पथ में देना तुम फकः 
॥ ११] ९ 
मातुभूमि पर शीश चद्ने, जिस पथ जावे वीर अनेक ॥ 
सौदा- 
चदी-सोने की आशा पर अन्तस्तल का सोदा, 
हाथ-पोंव जकड़े जाने को, अआमिषपूणं मसोदा । 
टुकड़ा पर जीवन की श्वासे , कितनी सुन्दर दर है । 
र उन्मत्त तलाश रहा दः “कँ बधिक का घर दै १" 
दमयंती के एक चीर की मांग हुईं बाजी पर। 
देश-निकाला स्वग बनेगा, तेरी नाराजी पर! 
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खीभसय मनुदहार-- 
किन घड़यों मे तुमको शोका तुमे कोकना पाप इया ! 
आग लगे बरदान निगोडा मुम पर आकर शाप हृश्रा ! 
जोँच हृदे, नम से भूमण्डल तक का व्यापक नाप हुत्रा 
अगणित बार समाकर भी छोटा हू--यह सन्ताप हुखा ! 


अरे अशेष ! “शोषः की गोदी तेरा वने बिद्धौना-सः | 
मा, मेरे आराध्य ! खिला लूं से भी तुभे खिलोना सा। 


-- “एक्‌ भारतीय आमा? 


उद्गार 


सेरे जीबन की लघु तरणी ! ओंखों क पानी मे तरजा। 
सेरे उर का द्विपा खजाना, अहङ्कार का भाव पुराना, 
बना आज तु सुमे दिवाना, वप्त स्वेद्‌-वृदौँमें ठर जा ॥१॥ 
मेरे नयनों को चिर आशा, प्रेम-पूणं सोदय्ये-पिपासा, 
मत कर नाहक्र ओर तमाश्ता, खा, मरी जहीमं मरजा ॥२॥ 
मरदल मनोरथ-तरू मे एला, परल र्ग मं अपन भूला; 
भूल चुका वस, जो दुखं भूला, अव अपनी डाली से भर जा ॥२॥ 
चदी हृदय में चिता कराला, उपर नभ तक उठता बाला; 
मर्ण दुःख ! ले सुक्तामाला, गिरकर अव उसमे तू मर जा ॥४॥ 
ठे सेर प्राणों के प्यारे! इन अधीर चंखों कं तारे! 
बहत ह्या मत अधिक सतार! वातं ङ्ह मी तां यव कर जा ॥५॥ 
मानस-भवन पंडा ह सूना, तसोधाम का वना नमूना; 
कर उसमे प्रकाश अव दना, मेरी उग्र वेदना हर जा ॥६। 








=-= ५ 


म, 


उद्गार | ८५ 
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मोदित तुका करनेवाली, नदी अज मुख की वह्‌ लाली, 
हद य-यन्त्र यह्‌ रक्खा खालीच्व नूतन सुर उसमें भर जा॥ 


--मूठुटधर पारडेय 


८ 





घट्‌ 


कुटिल कंकडों की ककश रज मलमलकर सारे तन मे, 
किस निमंम निदय ने मुफको बांधा है इस चन्धन में? 
फोंसी-सी दं पडी गते सें नीचे गिरता जाता ह ; 
वार-वार इस अन्धकूप मेः इधर उधर टरखकराता ह| 
उपर-नीच तम दही तम है; बन्धन है अवलम्ब यदहं ! 
यह्‌ भां नहं समम मं आता गिरकर मे ज रहा कहां ! 
कोप रहा हूःमय क्‌ मारे हूु्याजा रहाट भ्रियमाण 
एेसे इुखमय जीवन से हा ! किस प्रकार पाञ्च मे त्राण? 
सभी तरद्‌ हूं विवश, करू स्या, नदीं दीखता एक उपाय 
यह्‌ च्या { यह्‌ तां अगम नीर दे,इवा, अवसे डूवा हाय, 
भगवन्‌ ! दाय ! वचा लो अव तो+तुम्ह पुकार मे जबतक, 
हु तुरन्त निमग्न नीर मे आतेनाद करके तव तक । 
अरे, कर वह्‌ गह रिक्तता ! भय का भी अव पता नहीं 

गौरववान हा द्र सहसा, वना तो क्यो न यहीं? 
परमं उपर चटा जा रहा उञ्ज्वलतर जीवन लेकर, 
तुमसे उण नदीं हों सकता यद नवजीवन मी देकर । 


-सियारामशरण गुप्र 


< [ नवीन पद्य.सं 
प्लव-गायन 


कवि कुं एेखी तान सुनाओ-जिससे उथल-पुथल मच जाये 
एक दहिलोर इधर से आये - एक दहिललोर उधर से शमाये 
प्राणों के लाले पड जाए, जहि-त्ाहि रव नभ में ह्यय 
नाश ओर सत्यानाशों का धुंखाधार जगमें छा जये 
वरसे आग, जलद जल जाये, भस्मसात्‌ भूधर दहो जये, 
पाप-पुस्य सदस्द्भावां की, धूल उड उठे दाये-वायें 
नभ का वक्तस्थल फट जाये तारे टूकल्टूक दहो जायें 
कवि,{कुट एसी तान सुनाया; जिससे उथल-पुथल मच जाये । 


>, ॥ 


माता की ्धाती का अमृतमय पय कालकूट ही जाये, 
अआंखों का पानी सूखे, वे शोणित की धृट दहो जायें 
एक शओरोर कायरता कोपे, गतागति विगलित हो जाये, 
अन्धे मूढ विचारो की वह्‌, अचल शिला विचलित हदो जाये, 
रौर दूसरी ओर कँपा देनेवाला गजंन उठ धये, 
अन्तरित्ति मेँ एक उसी नाशक तजन की ध्वनि मँडरायेः 
कवि, कुदं एेसी तान सुनाम जिससे उथल-पुथल मच जाये । 


॥ ५ /॥ 
नियम ओर उपनिय्मो के ये बन्धन टरूकनटूक दयो जायें, 
विश्वम्भर की पोषक वीणा के सव तार मूक दो जयेः 
शांति-दण्ड टूटेः-उस महारद्र का सिंहासन थसेये, 
उसकी पोषक श्वासोच्छवास, विश्व के प्राङ्गण में वहराये, 
नाश ! नाश !! हा महानाश !!!-की प्रलयङ्करी आंख सुल्जाये, 
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कवि, ष्टं ठेसी तान सुना्मो, जिससे उथल पुथल मच जाय ! 
९9ॐ 
“सावधान ! मेरी वीण मे विनगारियों आन वटी दे 
टरटी दहै मिजरवे युगलगुलियाः ये मेरी ठैटी दै; 
करट स्का जाता ह, महानाश का गीत रद्ध होता दहे, 
आग लगेगी तण मे, हृत्तल में अव ज्ुव्ध युद्ध होता हे, 
ऋड श्रर भंखाड व्याप्त है--इस ज्वलन्त गायन के स्वर से, 
द्ध-गीत को ह्व्ध तान निकली है मरे अन्तर-तर से, 
५, 
“कण-कण मे है उ्याप्त वही स्वर रोम-रोम गाता है बह ध्वनि, 
वदी तान गाती रहती हं, कालकूट फणि की चिन्तामणि 
बन-ज्याति लुप्त दे-अहय ! सुप्त ह संरक्षण कौ घडा, 
लटक रही ह प्रतिपल में-इस नाशक संभक्तए की लडियाँ । 
चकनाचूर कय जग को-गूजे वऋह्यांड नाश के स्वर से, 
सद्ध-गीत की क्रुद्ध तान, निकली हौ मेरे अन्तर-तर से! 
६ 
“दिल को असल-मसल मेहदी, रचता आया ह्व मै यह्‌ देखो - 
एक-एक अंगुलि पस्वालन में नाशक ताण्डव को पेखो! 
विश्व-मूति ! हट जाम यह्‌ बीभत्स प्रहार सदं न सहेगा, 
दुकड़-दुकंडे हदो जाश्मोगी, नाश-मात्र च्रवश्ेष रहेगा। 
राज देख आया हृ, जीवन के सव राज सममः आया हू । 
भ्र-विलास में महानाश के पोषकनसूच्र परख आयाहू। 
जीवन-गीत भुला दो-कण्ठ मिला दो~गत्यु-गीत कं खर से 


५, 


रुद्ध-गीत की क्रृद्ध तान निकली है मेरे अन्तर-तर से!!! 
--बालक्ष्ण शमां नवीनः 


पु 


॥ नवीन पर-पर 


गीत 
| १ | 
केसे सं दश प्रिय पर्हवाती । 
दगजल की सित मसि है अत्तय , 
[क हिप 
मसिप्याल्ली, भरते तारक-दढयः 
1 प (र| 
पल-पल कं उड्ते प्रष्ठ पर, 
सधि से लिख सरसों के त्तर ; 
अपने दी वबेसुधपन मे-- 
खती ह कड, ङु लिख जाती ! 


॥ २. 
छायापथ में हाया से चल, 
कितने अति-जाते प्रतिपल; 
लगते उनके विभ्रम ईंगित, 
चण में रहस्य ज्षण मे परिचित; 
मिलता दूत न कहं चिरपरिचित 
जिसको उर का धन दे आती, 


| ३ | 
अज्ञात पुलिन से, उञ्ञ्वलतर , 
किरणं, प्रबालतरिणी में भर; 
तम॒ के नीलम-करूलो पर नित, 
ले श्राती जो उषा सस्मित: 
वह मेरी कर्ण कहानी में 
म॒स्काने अङ्कित कर जाती) 


तर? ५ 
-41./ 














अअ 
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| श | 
सेज कशर-पट  तारक-येदी 
टग-अंजन मदु पद में मेहदी : 
ती भर मदिरा से गगरी, 
संध्या अनुराग सुहाग भरी: 
मरे विषाद मे बह अपनी 
मधुरस की वृदं छंलकाती : 
॥ 4. 
डाले नव घन का खवरुणडन ; 
हग तारक्छ मे सकरूण चितवन ; 
पदध्वति से सपने जाथ्रत कर ; 
गें ११२ ९१ (~ (५ 
श्वासों से फेला मूक तिमिर ; 
निशि अभिसारो में ओंसू से 
न 9 ५५४ [कै 
मरां मनुहारं धां जाता! 
--महादवी वमा 


 कमयलानततनयः मायो भममाय पना 


स्मरति या विस्मरति 


सदियौँ बीती किन्तुन बति्या-व दिन-रतियां-दी भूल 


जिनमे प्रकृतिपिया रसिया कीं रगरल्ियों पर॒ थी फूलीं; 
कली-कली विकसित ह्य जिस पर करती थी यौवन क्र दानः 


न 


उस नटखटी माधुरी मरली पर मोहित दै अव भी कान 


र [ नवीन प्च-संम्रह 


सखी-सखाच्यं की वह कीड़ा, मगेया-मैया का आहान 
करते ह दिय-पट पर मेरे ओंख-मिचौनी का अनुमान 
्रज-वनिता की विरहु-व्यथा से गज रहा अव भी आकाश, 
किसं छलिया की मधुर मूति का आता है अभिनव आभास 
जड-चेतन, वर्तो-पत्तो मे रजक्ण में इक गप्र प्रकाश, 
प्रकटित करता है यद्‌ किसका द्िपा हा उञ्ञ्वल इतिहासं ! 
री इन्दा, तू सत्य बता दे, क्या ह यह सव, माया है! 
या स्मृति हे, अथवा कवि की कल्पित विस्मरति हाया है! 


ऋ न्ट य व्र 9 


तुम ओर यैं 


| १ 
तुम तङ्ग हिमालय श्यक्क, चौर मे चंचलगति सुर-सरिता। 
तुम विमल हदय-उच्छवास, चौर मे कान्त-कामिनी कविता ॥ 
तम प्रेम-ञ्रौर मे शांवि। 
तुम सखरापान-वननअन्धकार, मेँ हू मतवाली भरति ॥ 


| 


तुम दिनकर कं खर-किरण-जालः 
तुम वर्षो कं बीते वियोग 
सिद्धि । 


तम॒ योग--ओरौर 
तुम द्यो रागातुग निश्छल तपः, म शुचिता सरल समृद्धि ॥ 


५ 


{न्‌ 


4 


सरसिज की मुसकान। 
हू पिद्धली पहचान । 
रि 


[क 


॥ 

= 

स्‌ 
ॐ 
म 
क 
६ 
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1 
१ 
(५५ 


नुम॒सख्दु मानस क भाव, ओर मे सनारंजिनी मापा 
नुम नन्दन-वन-घट-विटप, ओर मं सुख-शीतल-तल शाखा ॥ 


पी 


तुम प्राण-गौर मै काया 
८ कः भ, ०, (~ 
नुम शुद्ध सच्चिदानन्द व्रह्म, मे सनोमोदिनी माया ॥ 
| ४ | 


तम प्रेममयी के कर्ट्हार, मे वणी काल-नामिनी। 
याल विरह रागिनी॥ 


तम करपल्लव मकरुत सितार, सये उ 
५, न= ५८ क, 
तुम पथ हा, ग्र र्णु। 
५. च, # ९ नभे १ + &. 
तुम दहा राधा क मनमाहनः मे उन अधरां का वशु 
| ^ 1 





तुम पथिक दूर क श्रान्त, रमे वाट जोहती आशा। 
तम॒ मवसागर दस्तार, पार जने की से अभिलाषा ॥ 
तम नभ दहो, मे नीलिमा) 


तुम शरद्‌ सुधाकर कला हास हर निशीथ मघुरिमा ॥ 
8 


| 9) 
तुम गंध कुसुम कोमल पराग, में म्रदुगति मलय समीर । 
र (~ रः (~ भ ^ 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मै प्रकृति-प्रम-जंजीर । 
(० ठः अम+ = ६/ 

तुम शिविद्य, मेँ हू शक्ति । 

र. 

मे 


तुम॒रघुञ्घल गौरव रामचन्द्र सीता अचला भक्ति ॥ 
| ७ | 


तुम हो भ्रियतम मधुमाख, श्रौर मेँ पिक, कल दरूजन तान । 
तुम॒ मदन पंचशर दस्त ओर मेँ हु मुग्धा अनजान ॥ 


। 


८" , 44 
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._ _--- ~ ~~ ----~ -~--~----------~ -~-~~-------" ~ -- 


भ = (“~ 


तुम॒ अम्बर, मै दिग्वसना। 


(५ 


तुम चित्रकार घनपटल श्याम मे तङित्तूलिका रचना ॥ 


[ ठ | 
तुम रणए तारडव उन्माद नृत्य मँ युवति मधुर नूपुर ध्वनि ) 
तम॒ नाद्‌ वेद श्चकार सार, मै कवि शृङ्गार शिरोमणि ॥ 
तुम यश दो, मेह प्राप्ति। 
त॒म इन्द इन्दु अरर्विद शश्र, तो मँ निमल व्याप्ति ॥ 
८ 


--सूयकान्त त्रिपादी "निराला 


रप 

करि मन मंदिरम मावना का भाद घस्या, 

वास वासना कौ वर वासन विधान सीं 
गेरि सखमूरि अनुराग क अंगूर तमे, 

दचि-रस-सीमे सोह सघुक प्रमान सौं ॥ 
लव सलगादइ्‌ त्यों जगाद प्रेम पावक ओं 

गोद कै परचायौ उयो उणनि उष्पानि सों । 
चेम नलिका हवं प्रेम-यासव उसोस पाय 

परस ह हे रसत रसीली अंखियान सो ॥ 


॥ ५८ 


उदगा 
भे [न ^ 


जह नादिं द्रपद्‌ दुलार का उत्तार सासः 
जो हम पित्तम्बर क धारं कव्‌ ता 


~ ~< च सा स व स = न ~= = 
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अन्त लखि सारी को अनन्व आनि अम्बर इं 

सुक्वि रसालः वेग तादी में जट तो) 
करिह प्रयत्त चदि अत हान देह्‌क्‌ 
मोगिके निलम्बर रमाह को मिद तो। 


चाहर को जु दे अन्त वा दुरन्त दाथनि सौ 


जोरिहै पितम्बर दिगम्बर ह्वरे तो ॥ 
६9 
उद्धव के उद्गार 


जोग बिधि मानुजा सरस्वति हं ज्ञान गिर, 
दिय हिम सल तै हमारे उमगानी 
तेद्‌ याग पुन्यको प्रयाग पाड गोपिनकी, 


सक्तिकी भगीरथि मे उ्मेमि विलानी है। 
[ म [क [क + ९५ ५ [क 
एकै रूपरग इ च्रिवेनी लों वदो तँ चलि, 
च म 

नन्द ज्सुधा क नेहनीर 


[8 १. (०५ 


राधा की स्सीली प्रीति रीति राह सो अथाह, 


1.11 


५ 1 
2 
-211> 
~+ 
२१५ र 


रावरे सनेद॒ सुधा-सिन्धु मे समानी है। 
॥ ५ 
नेन-मीन 


ह्र के दीन र मलीन जीवे वेन पानी गये 
पानीक गये हू इन्दं तैसे पे ट । 


व तोनेह्‌ चाहती न नैक "रसालः कद, . 
चाहिश्मो साहि डर नेहद्ी मे डरे 
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~~~ ~ 1 


आय बंसी लाय वेधं उन्दः 
वंसीषरदू कौ वेधि कीन्दीं इन चेरेै। 

कैचत उन्हं दहै नर, इन पे बिकाइ जातः 

नैन तौ न काहे ये अनोखे मीन तेरे & 


च 


मलज हेरी 


६९ 
प्रम-द्वीप 


[#8 दिपे ॥* [ र ध ५ (*~-# 
दीपक दिपेहै ज्यों स्नेह है गेह माहि 
भ, (५ इ~~ ५ [५ क, = फ ^ पे + 
देहि मां प्रेमदीप नेहले दिपेहै त्यो 
सै भ, २ ७, ऋ 
्मामै हे पतङ्ग दौरि वापे प्रेमनेम लाटः 
५५ पे (~ क, क. क, (~ भ क [क 
यार पै सालः चित्त दौरि दौरि एह त्यों। 
वामे व्यो कलङ्क व्यो कलङ्क कहू यू माहि 
दोड सम दीखं मेद एतो मिलि पेहै त्यो, 
पि = क ॥ ९ गं ं + के४ न ४) 
वाकोलो वदु हजञ्या ञ्यात्याद्मत्या वरह नेह, 
= ं [क्‌ € पे |, [क 
याकी लौ बद्‌ ` व्यो अधिका नेह पैहै त्यों 
~ रामशङ्कर शुक्ल रसाल 


उपदेशामरत 


ग्रसति 
वद्रि विसंके पात पै, ओस-बुन्द्‌ छवि हाय | 
कैसी लगत युद्याबनी, असनोदय दुति पाय 
सोई निसापति जो गिरि मेरुपेः 
पव धरे विचरे निस मादी) 
त्यों तम तो महि नासत जासुः 
मरीचिका श्रीदरिधाम लो जाहीं ॥ 
तेज रगवाई गिरे नभ तै सोऽ, 
| भोर समै दवि कै रवि पादीं। 
या जग मादिं बडे दू बड़ेन की, 
दीसत है थिर सम्पति नादीं॥ 
५८ ॥ 


प्रभाती 

| जागो भाद जागो रात रदी थोरी) 

| काल चोर नर्हिं करन चहत है जीवन-धन की चोरी । 
ओओौसर चकं पुनि पषितेहौ दाथ मींनि सिर फोरी ॥ 
काम करो नहिं काम न रै बातें कोरी कोरी । 
जो कुह वीती बीत चुकी यों चिन्ता ते मुख मारी \ 
मागे जामे वनै सो कीजे करि तन-मन एकटोरी ॥ 
कोड काहूको नदिं साथी मात, पिवा, सुत, गोरी 1 
अपने करम आपने संगी ओर भावना भोशै ॥ 
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सत्य सहायक स्वामि सुखदसे लेह प्रीति जिय जोरी | 
नाहि तु प्टिर "परताप हयी कोउ बात न पृषटहि तोर ॥ 
--प्रतापनारायण मिश्र 


ग्रश्चस्त-पाट 


कव कौन अगाध-पयोनिधि के उस पार गया जल-वान विना । 
मिल प्राण, अपानः, उदान रहे, तन मेँ न समान सव्यान्‌ बिना । 
किये ध्रुव ध्येय मिला किसको, अविकल्प अचञ्चल ध्यान चिना । 
"कवि शङ्कर" मुक्ति न दाथ लगी, भमनाशक निमल ज्ञान विना ॥ 
॥ 
"पद्‌ पाठ प्रचण्ड प्रमाद-मर कपटी जन जन्म गमाय गये | 
रण येप भयानक आपस में सट कवल पाप कमाय गये | 
घन-धाम विसार धरातल मे धनवान असंख्य समाय गये । 
कवि शङ्करः सिद्धि मनोरथ की, जड शुद्ध सुवोध जमाय गये ॥ 
९१ 
उपदेशा अनेक सुने मन को, रचि के अनुसार सुधार चुकं । 
घर ध्यान यथाविधि मन्व जपे, पद्‌ वेद पुराण विचार चुके ॥ 
गुर गौरव-धार महन्त वने धनधाम्‌ कुटुम्ब विसार चुके ! 
कवि शङ्करः ज्ञान विनान तरे सव आर पिरे भख मार चुक।॥। 
९ 


निगमागस तंत्र पुराण पटू, प्रतिकाद प्रगल्भ काय खरे । 
रच दम्भ प्रपञ्च पसार घने, वन वञ्वकं वेष अनेक धर ॥ 
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विचरे कर पान प्रमाद्-घुय अभिमान हलाहल खाय मरे । 

कवि शङ्करः मोह-महोदपि से वकराज विवेक विना न तरे॥ 
६92 

गुरु गोरव-दीन कृचाल चले मतमेद्-पसार प्रपञ्च रचें। 

दिन-रात मनोयुख मूढ लड़ चहुं आर घने धघमसान मचे ॥ 

त्रत बन्धन क भिस पापक्रं हट छोड़ न दाय लवार लकचें। 


काव शङ्कर माह-महछुर सं वरल जन पाय ववक्‌ वचं ॥ 
९९ 


धरवारबिसार विरक्त वने सुनि वेष वनाय प्रमत्त र। 

वकवाद अबोध गृहस्थ बने शठ शिष्य अनन्य सुजान कटै ॥ 

घुस धार घमर्ड मद्यवन में विचरं कुलवार पन्थ गहं । 

कवि शङ्करः एक विवेकं विना कपटी उतपाव अनेक सहं ॥ 
६9) 


तन सुन्दर रोग-विदीन रहै मन त्याग उमंग उदासन द्यो) 
युख धर्म-प्रसङ्ग प्रकाश करे नरमण्डल मे उपदास न दो ॥ 
धन की महिमा भरपूर मिले, प्रतिकूल मनोज-विलास न हो । 
कवि शङ्करः ये उपभोग वृथा पटुता प्रतिभा यदि पासनद्ो॥ 
६9 
दिनरात समाद विलास करे, रस-रङ्ग-भरे सुख-साज बने । 
शिरधार किरीट कृपाण गहे, अवनीभर के अधिराज बने। 
अनुकूल अखण्ड प्रताप रहै, अविरुद्ध अनेक समाज वने । 
कवि श्शाङ्कुरः' वेभव-ज्ञान बिना भवसागर के न जहाज वने ॥ 


थूराम ५1 ११ 
--नाथूराम शम्मां “शङ्कर 
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नया फूल 
[ जोगिया श्रासावरी ] 

खिला है नया फूल उपवन में } 

सुखी हो रहे दै सव तरुवर बे सती मन मे ॥ 
धात संमीर लगी सुख पाया पहली दशा भुलाई 
जिधर निहार उधर प्रेम की थाली परसी पार ॥ 
रूप अनूढा लेकर आया, श्ट गंधि पैलाईै। 
सव के हृदयदेश मे अपनी प्रसुता-ध्वजा उडाई ॥ 
जीत लिया है तूने सव को एेसी लहर चलाई । 
सोकर दैसकर सभी तरह्‌ से अपनी बात वनाद ॥ 

॥९/। 


फूल की कहानी 

दो दिन खेल गया उपवन में । 
रूप अनोखा लेकर चाया, वेला-करदा ैसार्देसाया । 
दिव्य-सुरभि से वन मर्हकाया ॥ 
इससे बढ़कर भला ओर स्या रक्खा है जीवन में ॥१॥ 
गुण-सोन्दयं देखकर प्यारा, री गया माली हत्यारा। 
रौर किया डाली से न्यारा] 
तोड़ ले चला दुष्ट बेचने दया न आई मन में! ॥ २॥ 
जीवित सव ने सीस चदाया, मृत दो जाने पर दुकराया । 
घर से बहुत दूर प्िकवाया ॥ 
लगी रही दुनिया सदेव-सी अपने मन के धनः में। 
दो दिन खेल गया उपवन मे ॥२॥ 

--वदरीनाथ भट 


उपदशाखरद | 


सजनो का स्वभाव 


दिनकर कमलां का स्वच्छं देता सहास । 
शशि कुमुद गणो को रम्य दता विकास ॥ 
जलद वरसत दहं भूमि में ऋम्बु-धारा। 
सुजन विन कद्‌ दी साधते कार्यं सारा ॥ 


विकल अति ज्ुधा सेदेख क पुत्र प्यारा | 
जननिदय से है छूटती दग्ध-धारः ॥ 
लखकर दशा अयो दीन दुःखी जनों की! 
सहज प्रकट होती है दया सज्जने की ॥ 


लहर-रहित दोता है पयोधि-अशांत। 
स्टदय रहते त्यों धीर गम्भीर शान्त ॥ 
सुख, दुख, भय, चिन्ता आदि से दो अलिप्न ! 
स्थिर मति रहते द साधु दी मात्म-त्प्त ॥ 


सव नद-नदियों का नीर धाराप्रवाही। 
हकर मिलता ई सिन्धु मं सवदा दी॥ 
तदपि न तजता है आत्म-मयाद्‌ सिन्धु! 
सविपुल छख मंमी गवे लाते न साघु ॥ 


यदि सव सरितां म्रीष्ममें शुष्को भी। 
वह्‌ उदधि रहेगा पूणे दी भ्चितामी॥ 
धन सुख प्रसुता का सवथा हां समाव । 
प्रं सम रहता है सञ्जनं का स्वमाव्‌॥ 


--लद्मीधर वाजपेयी 
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अ~ ~~ --~ --~-~-- ~ ~~~ ~~ -- ~ -- न ~ क ् ३ क 


वन-विहगम 
( १ ) 


बनबीच वसे थे, फेसे थे ममत्व मे, एक कपोत-कपोती कहीं । 
दिन-रात न एक को दूसरा छोडता, एेसे हिले-मिल्ते दोनों बही । 
वदने लगा नित्य नया-नया नेह, नयी-नयी कामना होती रहीं । 
कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रदी सीमा नहीं ॥ 


४. 0 


रहता था कवूतर मुग्ध सदा, अनुराग के राग में मस्त हु्ा । 

करती थी कपोती कभी यदि मान, मनाता था पास जा उ्यस्त हुमा 
जब जो कुदं चाहा कवृतरी ने, उतना बह वैसे समस्त हृ । 

इस भांति परस्पर पक्तियोः मे भी, प्रतीति से प्रम प्रशस्त ह्या ॥ 


( ३ , 


सुविशाज्ञ बनो मे उड सिरत, अवलोकते प्रार्रत चिव्-खंटा । 
कहीं शस्य से श्यामल खेत खड, जिन्हें देख घटा का भी मान घटा । 
कहीं कोसों उजाड मे माङ्‌ पडे, कदी आड्‌ मेँ कोड पहाड़ सटा । 
कही कुञ्जलता के वितान तने, सव कूलो का सोरम था सिमटा ॥ 


( ४ ) 


मरे भरने की कहीं भनकार, फुहार का हार विक्र दी था! 
हरियाली निरालीःन माली लगा, फिर भी संव टङ्ग पवित्र दही था। 
ऋषियों का तपोवन था सुरभी का जरह पर सिंह भी मिच्रद्ीथा) 
वस जान लो सात्विक सुन्दरता सुख संपति शांति का चचरदीथा॥ 


॥ 
1 
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न~ ~~ ---~^~-- ~ माना 





( ५ , 


कहं ेल-किनार वड़-बड माम, गरहस्थ-निवास वने हए थे । 
खपरेलों मं कद्‌ करेलों की वेल्ल के; खूव तनाव तने हए ये । 
जल शीतल अन्न जरह पर पाकर, पक्षी घरों में घने हए थे। 
सब अर स्वदेश-स्वजाति, समाज-भलाद के ठान ठने हए थे \ 


( & ) 
स मति निहारते लोेककी लीलाः म्रसन्न वे पकती पिरि घरको। 
= ८ क = र 1 
उन्दः देखते दूर ही से मुख खोल के, वच्चे चलं चट वाहर को । ` 
भ क (~ र ^~ थः 
दुलराने, खिलाने, पिलाने से था, अवकाश उन्दं न घडी भरको। 
कुदं ध्यान दी था न कवृतर को, कीं काल चढ़ा रहा हं शर को ॥ 


( ७ 
दिनि एक बड़ा ही मनोहर था, छवि छदं वसन्त की कानन मं। 
न, ऋ र ४ र्‌ 
सब अर प्रसन्नता देख पड़ी, जड्-चेतन के तन मे, मनम) 


निकले थे कपोत~कपोती कही, पड़ मुर्ड में घूम रहे वन में । 
पर्हुचा यहाँ घोसले पास शिकारी, शिकार की ताक में निजंन में ॥ 


( ठ 
उस निदय ने उसी पेड़ के पास, विष्ठा दिया जालको कौशल से । 
वों देख के अन्न क दाने पड़, चले वच्चे अभिज्ञ जो थे छल से। 
नहीं जानते थे किं यदीं पर दे, कदी दुष्ट मिडा पड़ा भूतल से । 
वसः प्स क्‌ वास कं बन्धनम, कर देण हलाल दमे वल से ॥ 
४. ~ > 
जब बच्चे फसे उस जालमे जा, तव वे घवरा उठे बन्धन में । 
इतने में कबूतरी आद्रे वहाँ दशा देख के व्याङ्ुल हो मन में । 


५९ 
(३, 
९1 


| नवीन पद्य-संमरह 
कहन लगा-हदाय ! हुखा यह्‌ क्या ! संत म॑रं हलाल हए वन मं 
अव जाल में जाके मिलू इनसे सख दी क्या रहा इस जीवन मेँ ॥ 


4. 49 


उस जाल मे जाक वहेलिये क, समता से कबूतरी आप गिरी । 
इतने मे कपोत मी आया वद्य, उस योसले में थी विपत्ति निरी । 
लखते दी अन्धेरा-सा अगे हु्ा, घटना की घटा वह घोर धिरी । 
नयनो से अचानक वृद गिरे, चेहरे पर शोक की स्याही परी ॥ 


(८.1. + 


तव दीन कपोत बड़ दुख से, कहने लगा-दा ! अति कष्ट ह्या । 
निवल ही को दैव भी मारता है, ये प्रवाद्‌ यहोँ पर स्पष्ट हु्ा 

सब सूना करिया चली छोड पिया, सबही बिधि जीवन नष हृच्मा । 
इस भति अभागा अतुप्तद्यी मे, सुख-भोग क स्वगंसे भष्रहुखा 1 


( ९२ ) 


कल-करूजन-केलि-कलोल मेँ लिप्र हो, वस्च मुभे जो सुखी करते । 
जव देखते द्र से आता मुभे किलकारियों मोद सेजो भरते 

समुदाय के, धाय क, आय के पास, उठाय क प्ख नहं टःरते । 
वदी हाय ! हृष असहाय, अहो ! इस नीच क दाथ से हे मरते ॥ 


( १३ ) 


गृहलकच्मी नदी, जो जगाये रहा करती थी सदा सुख-कल्पना का । 
शिश भीतो नदीं जो उन्हीं के लिए सहता इस दारुण वेदना का । 
बह सामने ही परिवार पडा पडा भोग रहा यमयातना का। 

मँ ही वृथा इस जीवन को रख कैसे स्हुगा विडम्बना का # 





॥ 
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( १६ ) 
यँ सोचता था यों कृपोत, वदँ चिडीमार ने मार निशाना लिया) 
गिर लोट पड़ा धरती पर पत्ती, बहेलिए ने मनमाना किया । 
पल में कुल का कुल काल कराल ने भूत भविष्य मे भेज दिया । 
चण-भङ्गर जीवन की गति का यह्‌ एक निदर्शन दै वद्या |) 


( १५ 
हर एक मनुष्य फसा जो ममत्व में तत्व महत्व को भूलता हे 
र पे ५९ > ५ स 
उसके सिर पे खुला खङ्ग खदा, वधा धामे मे धार से भूलता है । 
(५ विधि [9९ भ ( ४ चस, 
वह जाने बिना बिधि की गति को अपनी दी गढन्त में पूलता है ॥ 
र ८ भ 
पर अन्त को एेसे अचानक अन्तक अस्त्र अवश्य दी द्रूलता है ॥ 
( १& ) 
परजो मनभोगकंसाथदी योग क काम पवित्र किया करता) 
८ ¢ (~ 
परिवार से प्यार भी पूणं रखे, पर-पीर परन्तु सदा हरता । 
निज भाव न भूल कभाषा न भूल के, विनघ्न-ज्यथा को नहीं डरता । 
कृतकृत्य हा हसते्दसते, वह सोच-्सकोच विना मरता ॥ 
( १७ ) 
प्रिय पाठक ! आप तो चिज्ञ दी है, फिर आपको क्या उपदेश करे! 
[3 ५ भ (~ #२। धरं 99 
शिर पे शर ताने बहेलिया-काल खड़ा ह्म ह यह ध्यान धरं 1 
दशा अन्त को होनी कपोत की ठेसी, परन्तु न अप जरा भी उरे! ` 
[9 0, च © ५.9 ६९/ ० ७ 
निज धमं के कमं सदेव करे, कुह चिन्ह यँ पर छोड मरं ॥ 
रूपनारायण पाण्ड्य 
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दीपक की आत्म-कथा 


जिसने किया स्नेह से रक्षितः था, 
कुल गेह का दीप वना करके । 
प्रति बार हितैषी सजाता रहा, 
नवयोवन-ज्योति जगा करके । 
जलता रहा देख उसे ही सदा, 
निज प्रेमियों को भी जला करके । 
अव डाह्‌ की वत्ति कदो गहे वो, 
सुमे ृत्तिका में यो मिला करके ॥ 
नवरूप की ज्योति मे था मुभे, 
दल-प्रमी पतङ्ग कमी मय दै 
सुरखुन्दरियों ने संवारा कभी, 
निज नेह के हाया सुभे मरा है। 
चन शिद्री मिला जव मिद सेमे 
नहीं पूता बात कोद जरा हे । 
= 


< 


अपना अव दूसरा कोन है? दौः 
कभ 


नेम उपर नीचे बघुन्धरा दै ॥ 
९9 


दशक मेँ उसका ही बना सुकरो जो संभालनेवाला हा ; 
रसने भी हितेषी जलाया सुमे उसका उर-दाहक छाला हुरा । 
परवापित जो करने को बड़ा तो वही सुख धूम्र से काला हा ; 
सने भी सनेह से पाला ममे उसके घर का मै उजाला हा । 
प्यमेव प्रकाशक होके न जाना किं अना हुच्ा किमि मेरा यद्य १ 
ब जाना पड़ेगा ९ हितैषी काँ १ कितने षणो का है बसेरा यह । 
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किये उ्याति असीम को सीमित, वद्ध हे स्रत्तिका का यक घरा यद; 
पथ तेरा दिखा सक्कं क्या भला मै १ निज पँव-तले है अँधेरा यदो ॥ 


.- दहितेपी १ 


=. र्य ¢ 

सन्द 

( १ ) 
वहती है सौन्दस्ये-सधा उस राजमागं कं तट प्र, 
जहां खड़ी मित्ता की दुखिया अञ्वल मलिन वट्ाकर ! 


( २ ) 


न्स 


खूप रूप ह्र जाता है उस शोभा के आग, 
जहो निधन के धन दो बालक सोते-सोते जाग) 
( ३ ) 


सुन्दरता की सीमा देखो, उत्तंधित उस थल द; 
भ्रमितं कषक के कष शरीर से जहां बरसता जल हं! 


४. 


डे अभिराम असरत का भरना उस अदूत के घर मेः 
त ५, ५५ 
छूकर जिसे अपावन पावन हते दै क्षण-भर में। 


१ 


चरस रदी अविराम मोहनी उसं छाया क नीचे, 
पतिता के अ्रनुवाप-कणों ने जहो कमल-दल सींचे । 
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( £ ) 
अनुपम वे विश्वविमोहन उन्मत्तो की रोली, 
मातृभूमि को चूम रहीं जो, ्दसर्दस खाकर गोली! 
( ७ ) 


है शोभा का सार छलकता उस नीरव निजंन मे, 
जहाँ धूलि में सुमन मिल गया रखकर मन की मन में । 


- शम्भूदयाल सकसेना 
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[द 


हि 


प्रतज्ञा 


सत्य सन्ध सुर-साघरु-त्ाता व्रतधर राघव असुरारे } 
अच्युत अपने अचल-त्रत से भर दा भक्तहदय सौरे ॥ 
भोष्म-भावना हरिश्चन्द्र की सत्य वीरता पाञ, मे) 
पालन करकं कृत-परतिज्ञा जन्म-मूमि यश गाङ मं॥ 
विमल विचार विशद बचनों से भारत-गगन गुं जाऊंगा) 
सत्कृत कर संवे देशं कौ प्रतिमा पूज्य पुजारञगा ॥ 
आस्मिक बल का वम पिन कर यथा मनोरथ विचरूगा । 
सटद्यता का सोत बहाकर्‌ ्रस्ततुषा कां द्र दूगा ॥ 
बन्धुवगे सानव-समाज की सेवा सतत करूणा मे 
अनुपम आयादशं देश के सम्मुख सदा धरूगा मे॥ 
जीवन सरल भद्र भावों से भूषित सुभको भावेगा। 
परहित पर मरने मे मेरा मन आनन्द मनावेगा 1 
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संयमशौल बनूगा, इन्द्रिय लोलुपता न सतायेगो । 
मरं पाथहदय की गुरुता रचि-उवंशी न पायगी॥ 
अडम्बरमय रसचिर सरष्टि में वीर विदेह वनुगा अ) 
धसकर उसक अअन्तरतल में रत्न-निगूढ खनंगा मे | 


अन्तःकरण अमल रकच्खंगा निश्छल नीति प्रचारूगा। 
करक नित निष्काम कमम स्वाध-सपं कां मारूगा॥ 
मगा दह-घम दरनहत सुमि दरवाच क तुल्य सदा, 
वन प्रहलाद दृटबत हैगा संहकर अत्याचार गदा ॥ 
दुराचरण उव्युह्‌ भदने वनकर मे सौभद्र वली। 
नियम-निषङ् त्र द्वाडया, तोडंग दष्क्रत्य कलां 
महावीर मारुति क सम भय-भाल अयंकर निगलंगा । 
देख प्रहार पुरन्दर काभ पथसंकमो न विचर्लंगा |! 


पावस शीत निदाघ ताप की मुकको परवा जरा नदीं । 
दू गा त्वरित सहारा पां पतित पुरुष यदि पड़ा कहीं 1। 
भरकर अङ्क दीन-दुखियों को मै सस्नद्‌ उटागा । 
पर-पाशो मे पड हुरो कं बन्धन विकट ह्ुडाङ्गा ।! 
सोगा न शांति-शस्या पर यदि स्वदश हयो सुखी नदीं । 
कभी न देख सकर गा अपने देशवन्धु को दुखी कीं \\ 
शरणागत कं अभयदान-दित ककंश कष्ट उटाञंगा । 
अपने पूज्य पूवेपुरुषों की शुभ सन्तान कदाञगा ? 
भारतः तुमे त्यागकर क्या मेँ स्वभमूमि में जागा? 
तेरी समता क्या चिलोक में तीन लाक में पारगा! 
अमरे तुम अपने घर वेट, मै अपने घर काम करं । 
जन्म धरू फिर-फिर भारते, भारतक हित सदा मरू 1 
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५ ~~ = ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ -~- ~~ ~~ ~~~ ~ ॥ ~~ -----~- 


~ 


वघुधे ! यटि प्रण-भङ्ग-भाव का ध्यानमात्र भौ उटे कभी | 
मेय मुह्‌ न दिखाई दे फिर एट जाना कर द्या तभी ॥ 
दिव्य दिशाग्रो ! सात्ती दो तुम, पुस्य प्रतिज्ञा करता हूं । 
परमपिता ! बल देना, तेरी व्योति हृदय मं मरता ।। 


--गङ्कलचन्द्र रस्मा 


पुस्तक-ग्रम 


सं जो नयां न्थ विल्लोकता हू, भाता सुमे सरो नव मित्र-सा है । 
देख उसे मँ नित वार-वार, मानो मिला मित्र मुभे पुराना । 
“शव्रह्मन, तजो पुस्तक-प्रेम राप देता अभी हू यष्टु राञ्य सारा! 
कहं मुभे या यदि चक्रवत्त^ “ए्सान राजन्‌ कर्हिये'ः कटू मं ॥ 
अखर्ड भर्डार भरा हरा है, सवस का जो मम गेह मेदो, 
वतादए, हे मम मि्रवय्यं ! क्योलं किसी के पिर दानकोमे॥ 
गिने हए सन्जन-उन्द का तो, कभी-कभी मे करता सुसङ्क। 
परन्तु हे पुस्तक मित्र एसा, होता क्रभमोजो मुभसे नन्याय॥ 
इच्छा नमेरी कृ भी बनू मे वेर का भीजगमें ठुबेर\ 
इच्छा मुभे एक यही सदा दं, नये-नये उत्तम मन्थ देश 


--गिरिधर शस्मा “नवरत्न 
गेत ? 
क्या मल्ल: 


भिगोया जिन चरणों को नित्य, हृदय का सारा सार निचोड । 
चढ़ा दी जिन पर मधु की राशि, मृदुल नवजीवन-कलिका तोड़ ॥ 


(“^ 


-----~-----~--------नन म = 


उन्दी से ऊुचली जातीं आज सजल वेदी ओरल समार ! 
पड़ी पथपरजों ह वन दीन निरखने उनका दी शगार । 
सद्यता का करके संहार वने वे कितने निदय आज- 
तुं क्या वतलाङ एे विश्व ! बताते भी आतो है लाज ॥ 
व्यथा का यह कर्णामय दृश्य, वही आ दखगे उर-खोल ! 
उन्दी से पृद्ध"गा-प्राणेश ! दुखी के जीवन का क्या मोल १५ 
-जनादेनप्रसाद मः “द्विज 


पछतावा 


मेरे उर का कत्मष ह्येता उस सूने पथ का रज-कण, 

साय अहङ्कार जग का बह जाता जिसमें हग-जल वनः 

मेरे नयनो का प्रकाश उस कटिया का दीपक होता, 

जिसमे वैभव निर्धनता के चरण श्रभ्र्‌ वनकर धोता! 
मेरे श्रवणो की उत्कण्ठा होती वह अाशा-सन्दश, 
जिससे वुभता हदय किसी का फिर पाता नव-ज्योति विशेषः 
मेरे उर का स्मेह सरसता द्येता उसक जीवन कीः 
जिस निर्धन का दय पार कर जाता ्दाटः प्रलोभन को । 

मेरे कर की तत्परता उस नौका कौ द्येती पतवारः 

जिसे नये नाविक का सादस भवो मे खेता मंधारः 

मेर निश्चय की सव ददता होती वह निबिडालिगन, 

जिसमें व्यथित, पतित, पड़त फिर पाते खोया-पनापनः । 
मेस ककशता दयोती उस र्ण में तरणो की ङ्कारः 
जिसमें दलित मनुजता उठती पशुबल का करने प्रतिकारः 
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सेस॒ जीवन जग-जीवन के कण-कण में वितरित होता, 

(५ प (५ भ, क ५९, 

मरा 'सव-ऊुद्धः दाय ! न होता यदि मेरा, तो हित होता 
-जगन्नाथभ्रसाद्‌ “मिलिन्दः 


सातं 
[ शो।क-कान्य का एक चरंश ] 


हे अनित्यससारदो दिन के सव सुखदं, 
रोना है बस यदह अन्तमे इख दी दखदह्‌। 
सुख कौ करकं चाह भक्ते हम र्ते, _ . 
कल्पित सुखक्‌ लिए क्लेश अगणित सहते ह । 
अरटालिका महान बनाते है श्रम करके 
लेते दैः साम्राज्य समर मे हम मर-मरक्‌! 
किन्तु अन्त में वही, मही में मिल जाना है, 
जिस मिदर से बने बही मद्री पाना हे। 
च्या है पिर उदेश्य जन्म मानव पने का, 
माये क्यों हम यदह, अथं क्या मर जाने का? 
किसने भेजा हमें पोर मेजा दी स््योकर ? 
_ . मानी दी क्यों वात टर जव हे यह्‌ स्तर ? 
कर्तं ह ङं लंग इश का लाला है यह्‌। 
अपने अआनन्दाथ भजता है हमको वह। 
कर्मा के श्रनुसार हमे वह्‌ दुख देता है, 


उनक ही अनुदरूल हमे वह सुख देता है| 


४.4 
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कि ९) 
+>) 





किन्तु कमे के जटिल बन्धनो-मध्य पड़ क्यों ! 
हरि की इच्छा-पूति-देतु दम यँ सें क्यों ! 
¢ [९ ^ ५» 
नभ-स्पशं के लिए उद्यल रवि शशि लों जाना, 
खा पवेत से चोट, जलधि-तल में गिर अना 
र क, (भे) त 
काम-क्रोध, सद्‌, लोभ आदि से पीडित दाना, 
चितं का भार व्यथं जीवन-मर टाना। 
अन्य व के लिए कभी कोई न करेगा। 
जव लों उससे स्वाथं स्वयं उसका न करेगा) 
ओर हमे कर विवश पठता हे यदि दमको! . 
निज विनोद के लिए सताता है यदि हमक । 
अत्याचार-निकेत ! उसे फिर राकस करिये ! 
परमपिता कह उसे स्मरण क्यों करते रदिय !? 
स्वेच्छा बिना कदापि यहोँ हम आन सकेहें। 
(५ [क ¢ के, ज 
विना किसी सोन्दय्यं कदापि लुभान स्कं दह्‌, 
मुको पड़ता जान सुखी के पीठं फिरना। 
उनका पा आभास ओर इुम्खा मे गिरना) 
विधवाच्मों का रुदन ! विकलकर आहं भरना । 
साता का निज पुत्र क लिए करन्दन करना! 
मित्र विरह से मित्र-मर्डली का दुख पाना। 
देश-बन्धुश्रों का वियोग मे अश्र, वहाना! 
क \०/ (= कस 
स्वेच्छा के अनुकूल च्य हदे यें सारी। 
इनसे वनती सरस षिरस जीवन की क्यारी । 
द; देखे सुख-स्वप्न अधिकता दुख की दोषे, 
हदय प्यारमें पड़ा प्रेम कं दहित नित रोवे) 
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यही लालसा, यही कामना क्लेश स्वाद्‌ की; 
लाती जग में यही हमें इच्छा विषाद्‌ की। 

भूल गये दै इसे सुललाया भी है हमने, 
निज को शरपने आप सुलाया भी है हमने, 

दिव्य स्वप्ननिमीण के लिए हम आते हे) 
लण-तण मे नव स्वप्न देखते ही जाते है । 

जो अतीत के गभ॑-मध्य विगलित होवा दहै, 
दोता है वहु स्प्न सदाको वहु सोता है, 

वतंमान को सदा सत्य हम बतलाते है, 
उसकं पाले पडे सतत रोते गाते हैः, 

दोगी वह भी घड़ी आंख जब सुल जवेगी, 
लेगे हम पटचान स्वयं को स्मृति आवेगी) 

म्रालम-ज्ञान प्रशान्त हमे सानन्द करेगा, 
स्वप्न कालकृत कान्ति हमारी सभी हरेगा) 

स्वेच्छा से फिर मुला स्वयं को हम आवेग, 
रोर इसी विधि श्प्न देखने लग जाकेगे] 

दुःख क्लेश के सङ्ग जगतमें हम आते है, 
चिन्ता्मं के लिए जन्म हम सब पति हे। 

व्यथा-वेदना शरोर विरह है भोग हमार, 


होता उससे सरस सोस्य संयोग हमारा। 
परिवितेनशीलता निरालापन दिखला के, 
(५५ 


लेते हे आनन्द स्वयं हम काव्य बना के। 


दिनकर-अन्त रात का आना, यौवनं का कुम्हलाना, 
फूलों का भड़ना, कलियों का असमय ही गिर जाना । 





-उपदशासरत ] ६१३ 


सधवा का विधवा हो जाना, दास की जगद्‌ राना 

पुत्रवती का पुच-विदीना होकर सव पुख खाना । 
स्वप्नो कों सोदर्यं कृ जिर दमन स्वयं वनाया, 

उनकी सिन्नावस्थाच्मों मे मुख-दुख स्वीय वसाया । 
पिर दख का आधिक्य देख हम च्या पवर ? 

चयो न स्लेश की प्रापि क ससय माद सनव! 
नदी, दभ जव मिल सदन करना ही चाहिर , 

सहने मे दयोकर अशक्त व्याकुल दा रददिप्‌ | 
जव अधीरता-वटा घनी फिर वहरावगी; 

अन्धकार मे साग दामिनी दिखलावगी | 
तव दोगा उल्लास, दुःखरस तमी मिलगा 

तीखेपन-पश्चात माधुरी कटुम ज्िल्लगा। 
ततो विपत्तियो ! विकट करां आक्रमणः पधार 

लेकर पेते खङ्ग हृदय मे सरे माग। 
समय ! करं सहार हमार गदु रश्व का। 

करो पूणं अपहार हमार सव वभव का । 
चनदेवी की विरह्‌ज्यथा में हमं जलाच्रा । 

पूज्य पितामह कं वियाग से दमं रलाया। 


५ रिगृभः 9 


तमनोणयम यनयनि दतममय ---नमयः 
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मोत्ञा्न्न 
( १ ) 
इस घोर निराशा के तम मे, यह आशा का प्रकाश केसा ? 
मुमः व्यामोहान्ध नराधम में, त॒ष्णा का कभी नाश केसा ? 


निश्चय मृग-जल है, छलना है, यह रंग, हवा मेँ रग केसा ? 
यह्‌ शिशु का विकट मचलना है, पर शशि पाने कार्देग केसा ! 


( २ ) 


रण की न्दुभी बजी कैसी, वह शङ्खो का स्वर था केसा ? 
उर मे जयमाल सजी केसी ? वह विजय-स्वयंवर था केसा ? 
यह्‌ शांति कों से आयी है, सो शशियों का संगम केसा ? 
कैसी अविषलता ह्ायी है, जड़ का होना जगम कैसा? 


॥- > 


वह निकट चला-सा आता है, सवनव्यापी प्रकाश केसा 
तन को चला-सा जाता है, सब का सम्यक विनाशं केसा ¢ ` 
पर, युग अनित्यता कं तन मै, है आज नित्यता का केसा 
स्पंदन अनेकता के मन मे, है आज प्कताका केसा ? 


( ४ ) 


सब तत्व कँ ये जतिदहै,नभकादो रहा लोप केसा? 
जो अडते मह की खत है, स्थूलो पर सूदम कोप केसा ? 
कर दुख-हन्दो का घोष वन्द्‌, गम्भीरानन्द्‌-नाद केसा ! 
करता सम्पूणं प्रगाद्‌ मन्द, यह्‌ सुखमय गुरुप्रमाद्‌ कैसा ! 


उपदेशायरत | ११५ 





(4 + 
यह हं आंखों का दी विनाश, अन्त्टेग का खुलना कैसा 
यद्‌ हें स्वप्नो का विकट पाश, जकड़ मृग का डलना केसा ? 
युग पक्ताघात भला, मन के अतीत होना कैसा 
हे सास पूवं प्रदेश जला, निशि का व्यतीत होना कैसा ? 
( & ) 
दख अगम अनन्त उवार पर यह एकाएक वास कैसा ? 
इस नित्य अचिन्त्य सचा पर भू का सुख-विलास केसा ? 
उड़कर मण्डूक विश्व बनकर द्यो गया स्वयं स्वकूप केसा 
लघु वना एक ममता जनकर अद्रैत विराट रूप कैसा ? 
( ७ 
यह को गयी गहरी हाया, तम हुश्रा स्वयं प्रकाश केसा ? 
पूण स्वतंत्रता बन श्राया, माया का महापाश केसा 
चमका ह चरम विकासानन, जिससे यह्‌ हास-दयस केसा ? 
कर सका एक रस-ब्रह्य-जननः, यह प्रलय-स्वरूप नाश केसा ? 
(: = 
उस अनुपम सुख-दुखकी स्यृविमय साया का था प्रभाव केसा ? 
अति विषय-विलास-स्वविस्मृतिमय, है मेरा यह स्वभाव केसा ? 
वह्‌ परवशता-वश परमितता का था विचित्रतम भ्रम केसा ? 
अव्‌ नित्य ज्योति निज आत्मिकता के पाने मे सम्धरम केसा ? 
--ानन्दीग्रसाद श्रीवास्तव 





स्वदशु-प्रम आदि 
कुटीर का पुष्प 


भा्यवान हू, इस दी में यह विजन ऊटीर करू सुरभित ! 
नदीं तनिक इच्छा मुमको मघुकर-मरिडित आरामों की। 
दुबल अद्ध, स्वल्प सोरभ, मम काम-स्थल यद्‌ कोना हे। 
इसे सजा, इसे रिभ, केवल यही कामना है! 
यही लालसा हिय मे, इसका इक दिनि बिध गलहार वनुं ; 
अपना सव सोरभ समाप्र कर रज-कन में वस वास कर ॥ 


--पुरषात्तसदास दण्डन 


[1 वी 


मतभूमि 
( १ ) 
नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर हे, 
सूय-चन्द्र युग ॒मुङुट, मेखला रत्नाकर है । 
नदियां प्रम-परवाह्‌, एूल तारेमण्डल ह ; 
वन्दी विविध विहंग, रेष-फन सिंहासन हे । 
करते अभिषेक पयोद्‌ हे, 
बलिहारी इस वेश की! 


है मातुभूमि तू. सत्य ही; 
सगुण मूति सर्वेश की ॥ 


र १ (~ 
स्वदेश-प्रम आदि | ॥ ११७५ 


न ~~~ ~~ -- ~ ~~ ~ ~~~ ~ "क 


( २ ) 
मृतक समान अशक्त विवश ओंखो को मीच: 
गिरता हुखा विलोक गमं से हमको नीच ! 
करकं जिसन कृपा दमं अवलम्ब दिया थाः 
लेकर अपने अतुल अंग में त्राण क्य थाः 
जो जननी का भी सवदा, 
थी पालन करती रही | 
नू क्यो न हमारी पूज्य हा, 
मातुभूमि माता मदी ॥ 


४.2. 


जिसकी रज में लोट-लोटकर बड हुए हैः 
घुटनों के वल सरक-सरककर खड हुए दे ! 
परमहंस-सम बाल्यकाल में सव सुख पाये, 
जिसके कारण ध्धूलभरे दीरे' कदलाये ॥ 
ह्म खेलन क्रूदे हषं-युत, 
जिसकी प्यारी गोद .: 
हे मातुभूमि ! तुको निरखः 
ममन क्यो नदो मोदमे.? 


( ४ ) 
पालन, पोषण अरर जन्म काकारणत्‌ ही; 
वत्तःस्थल पर हमे कर रदी धारणतू ही? 


सकष पआरासाद्‌ ओर ये महल हमारे 
बने हुए हं अहो ! तुभी से तुभ पर सारे; 


4 





११ | [ नवीन पद्य-संम्रह 


हे मातृभूमि जव हम कभी 
शरण न तेरी पार्यगे, 

वस तभी प्रलय के पेट मेः 
सभी लीन दी जार्येगे ! 


. + 


हें जीवनाधार अन्न त्‌ ही देती हेः 
_ _ बदले मे कुल नहीं किसी से त्‌ लेती हे । 
्रषठ एक्‌ से एक विविध द्रव्यो के दारा; 
पषण करती प्रमभाव से सदा हमारा । 

हे मातुभूमि ! उपज न जो, 

तुभसे कृषि अङ्कुर कभी । 
तो तडप-तडपकर जल मरे, 

जठरानल मेहम सभी। 


( ६ ) 


पाकर तुमसे सभी सुखो को हमने भोगा ; 
तेरा प्रव्युपकार कभी क्या हमसे दोगा ? 
तेरी ही यह देह तुभीसे बनी हदं देः 
जस तेरे ही सुरस-सार से सनी हई दहै। 
हा ! अन्त समयत्‌ ही इसे, 
अचल देख अपनायगी । 
दे मातुभूमि ! यह्‌ अन्त मेः 
तुममें ही मिल जायगी ॥ 





स्वदश-पर॑म आदि ` | ११९ 


( ७ 


जिन मिच्ों का मिलन सल्िनता को है खाता, 

जिस प्रेमी का प्रेम हमे मुददायक दोता। 
जिन स्वजनो कां देख हृदय दषित हा जाता 

नहीं टूटता कमी जन्मभथर जिनस नता) 


उनं सवम तरा सवदा; 
व्याप्र हो रहा तत्व हे । 

दे मातृभूमि ! तेरे सदृश, 
किंसका महा महत्व हं ! 


( ८ ) 
निर्मल तेय नीर अग्रत के सम उत्तमदहें 
शीतल मन्द सगन्ध पवन हर लेताश्रमदहे। 
ट ऋतुश्मों का विविध दश्यय॒त अद्यत क्रम हे 
हरियाली का फश नहीं मखमल से कम हं । 


शुचि सुधा सीचता रात मे, 
तुभ पर चन्दर प्रकाश हे । 
दे मातुभूमि ! दिनम चरि 
करता तम का नाश ह ॥ 


( ९ ) 
सुरभित सन्दर युखद्‌ सुमन तुभ्प फर खिलते ञ 
भोंति-भोति के सरस युधोपम एल मिलते हे । 
ओषधयो ह प्राप्व एक से एकर निराली 
खाने शोभित कहीं धातु-वर-रत्नों वाली । 


[ नवीन पद्य-संग्रहु 


~ ~ ~~ = = स 


^> 
१) 
६४ 
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अवश्यक जा हात हमें 
मिलते सभी पदाथ हं । 

व्‌ मातभमि ! सधा “धरा 
तेरे नाम यथाथंद्‌ ) 


( १० ) 


दीख रही है कीं दूर तक शैल-श्रणी 

कदी घनावलि बनी हृद है तेरी वेणी 
नदिय येर पखार रही ह बनकर चेरी 

फूलों से तरूराजि कर रही परजा तेरी । 


मृदुमलय-वायु मानों तुभे, 
चन्दन चारु चदा रही 

दे मतुमूमि!}किसकानत्‌, 
सात्विक भाव बदा री ! 


( ११९ ) 


चमामयी तू दयामयी हेः त्तेममयी दं, 
सुधामयी. वात्सल्यमयी, तू प्रममयां 

विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुखा दै, 
भय-निवारिणी शान्तिकारिणी सुखकवरीं दं 


हे शरणदायिनी देवि ! त्‌. 
~“ करती सवका चाण हे | 

` हे मातभमि ! सन्तान दम, 
तू जननी, तू प्राण हे ।! 


भ ४ ^ 
स्वदंश-प्रम खाहि | 


[भे 
१। 
५3 


( १२ 
राते ही उपकार यादः हे माता ! तेरा, 
हो जाता मन मुग्ध भक्ति-भावों का प्रया. 
तू पूजा क योग्य, कीति तरी दम गवे, 
मन तो होता तुमे उठाकर शीश चद्व: 


वह्‌ शाक्त कहा, हा क्या कर 
च्या हमका लजनानं द्य | 

ट्म मातृभूम ! केवल तुभः, 
राश सुका सकत अह ! 


( १६ ) 


कारण-वश जव शोकदाह से हम दहते हे , 
तव तुमः पर दी लोर-लोरकर ढख सहत हें ; 
पाखंडो भी धूल. चाकर तन मं तेरी 
कहटलात द साघु, नही लगती है दरी, 
इस तेरा ही शचि धूलि मे, 
मातुभूमि ! वह्‌ शक्ति द । 
जाकर के भो चित्तमः, 
उपजा सकती भक्ते टं ॥ 


( १४ ) 
कोड व्यक्तिविशप नही तरा अपना ह, 
जा यह सममः हाय! दखता वह्‌ सपनादह्‌ 


तभ्का सार जाव पकस दही प्यार दह्‌, । 
कमां कं फलमात्र यहं न्यार.न्यार दे! 


--+ ~ ~~ --~--~----- ---- 





| नवीन पद्य-स्रह 
दे मातुभूमि ! तेरे निकट , 

सब का सम सम्बन्ध हे, 
जो मेद मानता वह अहो । 

५ ८५ स 

लाचनयुत भी अन्धहै। 


( ६५ 


जिस प्रथिवी मे मिले हमारे पूवज प्यारे, 
उससे हे भगवान ! कभी हम रहं न न्यारे | 
लाट-लोटकर बही हृदय को शान्त करेगे , 
उसमे मिलते समय मत्यु से नदीं उसरेगे। 
उस मातृभूमि की धूलमें; 
जव पूरे सन जार्येगे। 
` हाकर भव-बन्धन-मुक्त दम, 
आत्मरूप बन जार्येगे । 
-मैथिलीशस्ण गप्र 


प्यारा हिन्दुस्तान 


मर, द्रोण, हिमगिरि विन्ध्याचल, 
यगा, यमुना, कच्छं, मरुस्थल, 
सागर, सरिता, स्रोत, समंगल, 
करते विरद बखान। 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥ 


स्वदेश-प्रेम अदि ] १२३ 


~~ ५ ~~~ = = ~~~ ~~~ "~ ~ ण च्ल र न 


वन, उपवन, पल-पल मनोहर, 
ललित लता लिपी तस्वर पर, 
सरसिज सहित समाद सेवर, 


करे सदा सुखदान 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥ 


ऋषि, मुनि, वीर चती बह्यचारी, 
साधु, सती, सम्राट, सुखारी, 
शिल्पी, सुकवि, गुणी, नर-नारी, 
सव॒ का जन्मस्थान। 
दसारा प्यास हिन्दस्तान ॥ 
राम कृष्ण ने वीर बनाकर, 


शेर शिवाजी ने अपनाकर, 
मिय प्रताप ने प्राण रगैवाकर, 


जीवन किया प्रदान ! 
हसाय प्यारा हिन्दुस्तान ॥ 

वहे सदुन्नति की घरूवधारा, 

चमक फिर सौभाम्य-सितारा, 

४ भ ५ + ५ 

धमे-कमं दानां कं दारा, 
दो सुरलोकं समान । 
मारा प्यारा हिन्दुस्तान 

--दरिशंकर शम्मा 


१२४ [ नवीन पद्य-संमह 








भारतमाता की स्मृति 
( १ ) 
तरस-तरस र्दे जात हे सुरगण तुमे तन धरने को 
परमश्वर तक प्रकटित हाते व॒भम लांलणएि करनं को॥ 
हे समथ तेरी ओषधियां कष्ट मृत्यु तक का इरने को। 
शुष्क न कोड कर सकता ह तेरे यश-रूपी भरने को ॥ 


गिरी दशा तक में तव-गौरवं तेज जगत में है चमकाता। 
कोन अधम होगा जो भूे तेरी स्मृति हे भारतमाता ॥ 


॥. 


सुखध्रद सलिल समीर समय पर सबको तू प्रदान करती हे । 
मरकृति निरन्तर तुमे सजाती संगिनि हयो सुषमा भरती है ॥ 
मेद-माव तू नदीं जानती, सबको गोदी में धरती हे। 
स्यं यातना तू सहवो है, परौगं का दुख इरती हे। 
तुभ सी पर उपकारिणि कोई नदीं विश्व में दे दिखलाता । 
कोन अधम दोगा जो भूले तेरी स्यति हे भारतमाता ! 


( ३ ) 


स्वणं भूमि हे, रत्र राशि है, कए कण मे कमला का घर है | 
देतीत्‌ ह अन्न निरंतर जिस पर जीवन दही निभर हे 
वसते ह रस सभी कदी, है नमक, कीं पर तो शक्र है। 
सुन्दर फएल फूलों का घर-घर धन देकर हाता आदर, 
नदियां पूञ्य पवित्र अनेकोँ--स्पशन से दी पाप नशाता। 
कौन अधम होगा जो भृले तेरी स्ति हे भारतमाता १ 


स्वदेश-प्रेम आदि 1 ९२९५ 
( ४ ) 
ऋद्धि-सिद्धि हे, खुख-समृद्धि दै, बाणी कौ वजती ह वीणा 1 
सव कु , पर स्वत॑चरता से क्यों रखती दहत्‌ वैर प्रवीरा । 
इसी कलह से कभी-कभी तू दती गरो को आधीना। 
पातो तिरस्कार बन्धन का बनकर दीना ओर मलीना। 
तेरे € ष 
परदस तेरे तिरस्कार से दशंन देन इश्वर आता 


[क 


कोन अधम दोगा जो भूलते तेरी स्मरति हं भारतमाता ए 
--“रसिकन्द्र" 


अभिकज्लाषा 


मुभसे मिल जाना इक वार । 
करटो कौ मेँ दद रदी कृवसे रही पुकार ? 
मुभसे मिल जाना इक वार! 
नव कुसमों की कुञ्ज-लता मं 
निशितारों की सुन्दरता में 
कुसुमित दल की माधुरता मे । 
कितना तुमको खोज चुकी हू, जिसका वार न पार। 


क 


मुणसे मिल जाना इक वार ॥ 
सरिता की गति मतवाली मे, 
प्रिय वसन्त की हरियाली मे, 
बाल-प्रभाकर की लाली में 
निशनाथ की उजियारी मे। 
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अशावादी बनकर लोचन, अव तक रहे निहार! 
मुभसे मिल जाना इक वार । 
अव देखगी उत्थानों मे, 
देशा-प्रेम क अभिमानं मे, 
अमर सुयश शुभ सम्मानं मे । 
दशंन द्योते दी तज र्दगी हिय वेदना अपार । 
मुभासे मिल जाना इक वार ॥ 
-तारनदेवी शुक्ल “ललीःः 


सद्रमषा 


वीणा बज-सी पड़ खुल गये नेर ओर कुं चाया ध्यान । 
म॒डने की थी देर, दिख पड़ा उत्सव का प्यारा सामान ॥ 
जिसको तुतला-तुतला करके शुरू किया था पहली बार । 
जिस प्यारी माषामें हमको प्राप्रह््ाहै मोँका प्यार ॥ 
उस हिन्दूजन की गरीविनी हिन्दी-प्यारी हिन्दी का। 
प्यारे भारतवष-कृष्ण की उस वाणी कालिन्दी का ॥ 
द उसका हयी समाराह यह्‌, उसका दही उत्सव प्यारा। 
मे आश्चयं-मरो आंखों से देख रदी हर यह्‌ सारा॥ 
जिस प्रकार कङ्काल वालिका अपनी मों धनहीना को-- 
कड कौ मुहताज आज तक दुखिनी को, उस दीना को, 
सन्दर वश्लामूषण-सजित देख चकित हौ जाती है । 
सचदहै याकवल सपना है, कहती हे, रुक्‌ जाती है, 
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पर सुन्दर लगती ह. इच्छा यह होती दं कर ल प्यार । 
प्यारे चरणों पर वज्ि जाये कर ले मन भर कं मनुर । 
ङ्च्छा प्रबल हृद माता कं पास दौडकर जाती है। 
वश्लोः को सखंवारती उसकी आम्‌पण पहनाती ह ॥ 
उसी माति आश्चयं माद-मय आज सुभः भिमकाता हे | 
मन मे उमड़ा हआ भाव वस मह्‌ तक्रा रुक जाताहे। 
प्रेमोन्मत्ता होकर तेरे पास दौड आती रह मे, 
तुमे सजने या संवारनेमें दी सुख पातीर्हमे।॥ 
तरो इस महानता मं क्या होगा मूल्य सजान का) 
तेरी मव्य मूतं को नकली आयूषण पदहनाने का 
किन्तु क्या हा माता! मेंभमीतोदह तेरी दी सन्तान 
इसमें दी सन्तोष मुभे हे, इसमे दी श्मानन्द महान 
मुक-सी एक-एक की बन तू तीस कोटि कौ आज हूड्‌ । 
हुई मदान सखभी. भाषाओं की तूही सिरताज हई \! 
मरे लिए वड़े गौरव कीओर गवंकी दे यह्‌ वात 
दासय दही दोषेगा भारत में स्वातन्त्य-्रभात ¦ 
अपने त्रत पैर मर मिट जाना यह जीवनतेण दोगा! 
जगती के वीरो-द्वारा शुभ पद्-बन्दन तेय होगा। 
तू द्ोगी आधार, देश कौ. पालसेख्ट वन जानं मं 
तू होगी सुख-सार देश कं उजडे चतेत्र॒ वसाने मं । 
नू होगी व्यवहार, देश के विड दय मिलाने मे । 
तू होगी अधिकार, देश-भर को स्वातन्त्य दिलाने में\। 


-सुमद्राकमारी चोदान 


जामि, तनन्‌ ना तिं 


५ ४५६ 
११ 
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यंगदेश का सौन्दय्य 


ञ्पा की कोमल किरणे पले जिसको नहलाती है । 
ज्िसकं परपर अगणित नदियां माकर सलिल चढ़ाती ह । 
ल्िसका चरणोदक पयोधि ले सूयेकरों द्वारा वह्‌ जल । 
रसा करके सारे जगपर पावन करता विश्व सकल ॥ 
जट रसा क सुन्दर तनपर लहराती धानी सारी । 
जहो मलय कं मोक में आतो सुगन्ध प्यारी-प्यारी ॥ 
सोल पर “सालो की शोभा नीचे श्टालोः की शैली । 
लता-पाश आबद्ध दूर्‌ तक तरुओं की अवली कैल ॥ 
विरही के दग से पव॑त कं चश्मे करते ह ह्ल-ल । 
कल्लोलिनी विकल मानस का कहती हाथ उडा कल-कल ॥ 
नासि-केल क विटप-राशि में सुभग सरोवर के तटपर । 
3१ = क 
यौवन-कलस भार से मोरी सजल कलस लादे कटिपर ॥ 
ज्य बिदरती है नितम्बनी कंश-केत का फहराती । 
-पानराग रंजित हदोगे से मन्द-मन्द्‌-सः मुसकती ॥ 
अथवा ज्य रसिक वंगाली कोमल स्वरमें गाता, 
+ क क १ ^~ भ 
मंत्र मुग्ध हो निज प्रेयसि को अपनी बीन सुनाता है॥ 
अथवा "नारिकेल कुं मे नारिकंल करता रहता । 
रम्भोमेरम्भोंके संगमेंरसका खरोत जदं वहता ॥ 
जदो वनो में वृत्त-डाल पर भला करता मलयानिल । 
$+ (~ भ, (~ ५५ ०, (4 भ [क (५ 
आंख-मिचोनी धूप-छह दो नीचे खेल रहे हिलमिर ॥ 
जिसकी भिख्मिल में चीते का चीतलतन द्विप जाता हे। 
इस प्रकार तमके संगममेंमृगमी धोखा खाता हे॥ 
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जिसके अंगों पर वहती हैँ गंगा-नसुनी धारा्टे। 
जिनके कटि मे देख च्ीणता लज्ित दोती दारर्पि॥ 
कहरि-गति स वह सर कं तट पर जल पीन जाता जव। 
जिधर आंख पिर जाती उसकी जंगम जड दो जाता सव 
रग-रग क तावा-स॑ना जटां विहरत दल कं दल । 
चातक ओरर चकोर, कोकिला, सार, धनश, लवा, ददियल ॥ 
सरिक तट पर चाहा, वगुला, कटुव, सारस, शआ्रजन्‌ ईक । 


वते, लालसर, टीका, चकवा विचर रह ह विहग अनक 


जहो ब्रह्मपुत्रा समानस स निकली हृदे वदी अती । 
शंकर -जटा जाल से गंगा निकली हृद्‌ चदी आती ॥ 
जहो गल मिल-मिलकर फिर दोनों सरितं हुड निदाल । 
विषु है गया उमगकर भूपर अगणित स्नद-खोत का जाल । 
रज लाई है मिला मिलाकर जीवन मे व्रज-मंडल स। 
कृष्णचन्द्र की कलि-भूमि सं सधावर क पगतल स॥ 
रामचन्द्र को अवधपुरी स, कषि-मुनियो क आश्रम सं। 
वीरो की वलिदान-मूमि से व्रहमज्ञान क उद्गम सं॥ 
रज, जिखमे अगणित विभूतियां मिली हृद्‌ ह सतियो की । 
रज, जिसमे समाधियं सोह छ्ितिन योगी-यतियां की ॥ 
रज, वह जिसमें रक्त मिला दं अमर गदीदों वीरं का। 
जो स्वदेश-दित हुए निघ्मवर यटलव्रती स्णधीसे का ॥ 
रज, जिसको था किलक-किंलककर खायां कवर कन्हंया न । 
जिसे निकाला मुख से, सोदक खिला, यशोदा मैयान ॥ 


यद पावन रज त्रस्य अक्‌ म ।सन्धु (नकट व नरतां 
उठ-उठ कितना जलधि मागता कन्तु नद्ध उच्छ दत्य ॥ 
९, 
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भ्क्रुति नदी का रंग-मंच वह्‌ रस्य देश प्यारा बंगाल) 

वदँ यर्हुचकर नवदम्पति वह्‌, छटा निस हो गया निहाल ॥ 
[ (नूरजद" काव्यं से | 

--गुरभक्तसिह्‌ “भक्तः 





~ कमै 


हिन्दू 
( १ ) 
तुम विनाश के लच्य पतन कं कलुषित जीवन, 
तुम कलङ्क कं अङ्क अवनि के पाप पुरातन! 
तुम जडता के दास, रुदन है सारा साहस ! 
अरे भूमि पर पड़े हूए हौ कायर परबस, 
ए जीवन क व्यङ्ग करटा है वह्‌ गोरव, वह मान ? 
मिटने वाले सिटना हीहैक्या दशेनका ज्ञान 1 
तुम्हारी सहनशीलता ओर 
तुम्हारा मदत्‌ आत्म-बलिदानः 
तुम्हारा धमे-कमं आचार, 
तुम्हारा कला, तुम्हारा ज्ञान) 
अरे कायर मिथ्या आलाप 
स्वयम्‌ करते अपना अपमान । 
यपनेदीको धोखा देना, यदी असम्भव बात, 
पपनेदी हाथों सेयपना तुम करते दी घात! 
( २ ) 
क्म ममत्व का मूतिं व्य कं सदा उपासक, 
निज इच्छा कौ पूति, वासना के तुम पातक 
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सेद भाव के दास, धमं के अविकल साधक, 
विधवाश्मां के काल श्रौर गायों कं पालकः 
श॒च्रों पर हे दया, मनुष्यों पर हं अत्याचार । 
व्यङ्ग मात्र है अरे पतित यह सव तेरा आचार! 

अरे ये इतने कोटि अद्ूत, 

तुम्दारे बे कौड़ी के दास! 

दूर है च्यून की दी वात; 

पाप हे राना इनका पास) 

किन्तु पिसभी हयो सज्ननश्रष्ठ 

द्रे पापी कैसा विश्वास, 


दूषिता को काट “पफकना मत करना उपचार, 
मिटनेवाल्ञे मिटने का है वस इतना दही सार) 


५ 


अरे तपसी ! श्राजल कलेवर है आडम्बर : 
परे मनस्वी ! आजं वना मन तृष्णा काचर: 


रे यशस्वी ! आज हा यश घोर निरादर 
मिटमेवाले । कालच का केसा च्छर्‌! 


फिर भी तुम जीवित हो अव तक यदी अनोखी वात ! 
पुण्य पूर्वजो काहै पर तुम गिरते दौ दिनि रात! 


पाप क प्ये मेदां वृद 
अभी कम हं तुम सम्हल आज 
म्रकरति का परिवतन है सार, 


[५ 1 


बिगड़ते वन्ते है सव साज । 


¦ «^> 
|| 


॥ 


[ नवीनं पदय-संग्रह 


परिस्थितियों के है प्रतिकूलः 
समयसे पीट हीन समाज । 
कल समाज क नियम श्र थे किन्तु आज निस्सार ; 
सदा परिस्थिति के चक्कर का परिवतंन है आधार ! 
( ४ ) 
रोनेवाले व्यङ्ग माच है सास रोदन; 
सोनेवाले ! यदा कणिक है छोटा जीवन ; 
खोनेवाल्े ! शेष रहय केवल अपनापन 
'अपनापन !› च्या कदा ? नह इस जगका बन्धन | 
अपनापन ! अपनापन किसका ? सोचा जरा गुलाम 
अपनेपन पर दावा करना हं सनुष्य का काम॥ 


कन्तु ठुम वो पशुश्मों से दीन, 
तुम्हासा नित होता है हास; 
सदा अविकल ईसा क ल्य, 
अर्िसा पर कैसा विश्वास ! 
पाप है रक्तपात का नाम 
अरे त॒म कायरता कं दास ' 


व्वरता हे धृणित, खदा तुम रोते रहे निराश ; 

रेकला के दास कला दी कर देती है नश! 
( ५ ) 

जीवित है संसार आत्म-बल से, मुजवल से, 

लड्ना द्यी है इष परिस्थिति चक्र प्रबल से, 

सकल विश्व है युक्त नीति से, बल से, छल से, 

साहस ही वसं पार पा सकेगा रिपु-दल से! 


~+ ~न 


[1 
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अरे भिखारी ,सवल लुटरों से भिक्ताकी चाह! 
ए गीता कृ रचनवाले यदी तुमारी थाह! 
मृखं हतवुद्धि निपट अनजान 
श्रान्ति का यह्‌ केसा वन्धनं 
मिटा दगा सास अस्तित्व, 
तुम्हारा घार भयानक पतन ! 
उठा, सम्हलो तुम वना मनुष्य 
व्यथे हे व्यथं तुम्हास सदन! 
इतना रखना याद तम्हारा जीवन दी है भार-- 
प्रर दिन्द्र आख साला वदता हद ससार) 


भगवतीचरण वस्म 


बोधि-ठृ से-- 


तम कोन पाप व्यथित हृदय, हा खड यहु काननवासा ९ 
किष लिए उदासी दाद ह, किषल्लिर वन गय संन्याध्मं ९ 
च्या स्मच रह तुम जीवने क; उघं सहचर को वह्‌ करण कथा ! 
या दग्ध कर रही दहं तुमको, उख दया-धाम की विर्ह्‌-व्यथा ए 
क्यों मौन खड हा, दे तस्वर, छं तो मम-स्वर मं वाला, 
उलमीह कोन गांठ मन क, अपने उर का रहस्य खाल) 
हे भाग्यवान, सोभाग्य अरहा ! तुम-ष्ा किसन जग म पाया) 
जिसके अंचल मे रहने को, करुणावतार अपुर आया ॥ 
शुद्धोदन का वह्‌ रत्न-जटित, विदान विगलित दा चणम 
तव चरण-घूल्लि धर मस्तक पर द्यां गया धन्य इस जावनन { 
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----- ~~ ~ ~~~ -~----- -- ~~~. ~+ ~ ~ ~~ भ ज भ न अम्‌ ०५०७ <~ 
॥ कमन 


वह्‌ दिनि कितना मधुमय हयगा, जव पट्व-हाया के नीच | 
वह्‌ शांत कर्ण की मधुर मूति बेटी दोगी ओंखें मीचे। 
करुणा की धारा उमड़ उटी, जिस दिन ` गौतम-हृदय-स्थल में । 
थी दिव्य ज्योति की अमिताभा, उतरी उस दिन जगतीतल में । 
वह. था संखति का स्वणै-काल, जव अभयदान जगने पाया । 
करुणा की अरुण दहिलोयो से, जव हदय हृदय था भर आया । 
डस वाह्य खूप का भेद भूल आत्मा ने आत्मा को जाना । 
दां विद्कुडे हृदय मिले पिर से, प्राणों न था सुख पहचाना । 
युगनयुग ह तव से वीत चुके, हे मोन, आज कु गाश्मो ठम । 
संदेश दया का भूले हम, अब पिर से उसे सुनाश्मो तुम । 
हे बधि-वृक्त ! तव आंगन में, जगती के नरनारी अ्ये। 
संतघ्र हृदय तवे हाया मं प्राणों की शीतलता पायें। 


--सोदहनलाल द्विवेदी 


अरक्तं सेयी 


सेवा तरे चरण-~कमल की । 

कैसे करे, विमोह-मभ दै, यद्यपि है आशा मंगल की ॥ 
रचक्रर प्रवल प्रलोभन न्यारे, बनते हं सव दजन प्यारे । 
फसकर उनकं जटिल जाल मे, हे हम अपना जीवनदहारे । 
पड़े सङ रहे हं मनमारे, खूव कसे हैः बन्धन सारे । 
नहं तनिक मी हिलने पाते हे यह कपट-कला-खलदलकी ॥ 


सेवा तेर चरण-कमल की ॥ १॥ 


स्वदश-प्रम आदि ] १२५ 
कोड्‌ हत-उत्साह रंक है, कोई निज श्रीहित सर्शंक ह । 
कोड पड प्रपंच पंकमे, छिः मानव-कुल के कलंक हेः ॥ 
कोटं विद्रोदी मयंक है, क्या कोई ठेसे अर्शंक दै ? 
करे विक्रट बलिदान शान्ति से लघु लालसा द्मोडप्रतिपलकी । 

सवा तरे चरणं कमल की ॥ २॥ 
जिनके उर निभेय निश्चल है. मन वच कमं एक निश्छल है । 
पुरें तेजमय जजेर तन पर कृवल वल्कल वसन विमल दै ॥ 
खरौर परम प्यारे निवल हे, च्या उनके प्रयत्न निष्फल दें ? 
होती हे न्योद्ावर उन प, सहसा ऋद्धि-सिद्धि िति-तल की । 

सेवा तेरे चरश-कमल की ॥ ३॥ 

-- "प्क राष्ट्रीय चात्मा” 


जा मम, सः जिधर 


मञ्जनं 
ॐ 
युवा-संन्यासी 


गुणनिधान मतिमान सुखी सव भांति एक लवपुर वासी । 
युवा अवस्था वीच विप्रकुल-केतु हृख्ा है संन्यासी ॥ 
विविध रीति से उस विरक्त कों सुहृद बन्धु समश्राय थक्‌ । 
गंगाजी के ज्यों प्रवाह पर उसे न वे सव रोक सक 
वृद्ध पिता-माता की आशा विन व्याहदी कन्या का भार) 
शित्ता-दीन सुतोकी ममता, पतित्रता नारी का प्यार॥ 
` सन्मिचों कौ प्रीति ओर सालिजवालों का निमल प्रेम । 
त्याग एक अनुराग किया उसने विराग में तज सब नेम ॥ 
“प्राणनाथ ! बालक, सत, दुहिता” यों कहती प्यारी दोडी ! 
“हय ! वत्स ! ब्रद्धा कं धन !!” यों रोती महतारी छोडी ! 
चिर-सहचर “रियाजी दोडी, ' रम्य तटी रावी घोड़ी 1 
शिखा-सूत्र क साथ दाय ! उन बोली पंजाबी छोड़ी । 
धन्य पञ्वनद्‌ भूमि, जहो इस वङ्भागी न जन्म लिया । 
धन्य जनक जननी, जिनके घर इस त्यागी न जन्म जिया ॥ 
धन्य खती, जिसका पति सरने से पहल दौ जाय अमर ! 
धन्य घन्य सन्तान पिता जिनका जगदीश्वर पर निभेर 
शोक-स्त हो गयी लवपुरी उसकी हु विदाई जव 
द्रवीमूत कैसे न दोय मन ? संन्यासी हो भाई जव ॥ 

खिन्न, अश युख वृद्ध लगे कदने “मंगल तव मार्ग हो । 
जीवनमुक्ति-सहाय ब्ह्यविद्या में सत्वर पारग हो ॥ 





^ 
९५ 
6 
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कुं मि््रो न द्रदय थामकर कटा कि ^प्यारे सुन लना। 
बान अन्त का, आज हमारी, उरा ध्यान इस प्र ठरना} 
समदशीं ऋषि-मुनियो का भी भारत प्याग लगता था 
दस कार्ण यह्‌ विद्या-बल मे जगस न्यारा लगना था। 
सव त्यागकर्‌ महाभाग जा दशान्नति में द जीवन । 
धन्यवाद देते हं दरवगण भौ उसका ह्या प्रमुदित मन) 
्मपनी मापा, वष, भाव ओर माजन प्यार माघ्न का | 
नहीं समभता उत्तमः सममा उसस भला लुगाडन का)! 
"एवमस्तु कर उच्चारण उसन इन सवक उत्तर सं 
कहा “अलविदा ञआार चला वह मनभावन उस अवसर मे 
लग वर्षते पुष्प आर "जयः "जयः कीतव ह्या उटी ध्वनी! 
मानो भिल्लक नही, व्यँ स चला विश्व का कार्‌ धनी); 
ज्यों नगरों मे दोय स्वच्छता जव आता है कोड लाट । 
त्यों वन, पवेत, प्रकृति परिच्छरत हए सममः माना सम्राट ॥ 
निष्कण्टक पथ हुवा पवन स वारिद न जल छिडक दिया | 
कड्क तडिति ने दद्र सलामी आतपत्र वृत्त न क्रिया"! 
विहंग-कुल ने निज कलरव स उसका स्वागत-गान किया) 
श्वापद शांत हृष्‌, म्रग-ग्णन दद्धि मंच मान किया ॥ 
श्र णी-वद्ध पलित तसः न उसका सुक कर किय प्रणाम ! 
पुष्पित लता शओओर विरयोन कुसुम विष्टाये राह तसाम्‌} 
खडा हिमालय निज उन्नत मस्तक पर तत्पदर धारन का) 
हुड तरंगित सुरधुनि तव॒ अभिपक पुनीत करावन का 1 
शिक्षा देती मानो स्वको जननीन्प प्रक्ुति स्रामं) 
विषय-विरक्त ब्रह्म-चिन्तन-र्त नर के सव आज्ञाकारी }; 
--माधवग्रमाद मिश्च 
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अन्योक्ति-सप्रक 


मैना तू वन-वासनी, परी पीजरे आनः 
जान दैव-गति ताहि में रहे शांत सुख मान । 
रहे शांत सुख मान बान कोमल ते अपनी 
संव पक्षिन-सरदार तोहि कवि-कोविद्‌ वरनी । 

कै “मीरः कवि नित्य, बोलती मधुरे वैना। 

तौ भी तुको धन्य, वनी त्‌ अजू मैना॥ १॥ 
तातानू्‌ पकड़ा गयाः जव था निपट नदान, 
वड़ा श्रा कुह पद्‌ लिया तोभी रहा अज्ञान । 
तो भी रदा अजानज्ञान का ममन पाया 
जीवन पर कं हाथ सोप निज घर विसराया । 


# 


कदं "मीरः सरमुफाय नू हाय! अव लों सोता। 
चेता जा नहिं आप, किया क्या पदकं तोता ।॥ >॥ 


विल्ली निज पति घातिनी तुकका प्यारा गह्‌, 
खाती है जिसका नमक, उससे नेक न नेह। 
उससे नेक न नेह देह पर करती हमला, 
खा-खाकर घीदृध कमा घ्र कौ कमला। 


कँ मीरः समुाय, पट तू चाहे दिल्ली । 
नसकहरामी चाल न दहे तुक्से विष्ट ॥३॥ 


बगला वेठा ध्यान में, प्रातः जल के तीर, 
मानो तपसी तप करे, मलकर भस्म शरीर । 
मलकर भस्म शरीर तीर जव देखी मल, 
कहं “मीर प्रसि चोंच समूची रन निगली- 
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पिर भी ञव शरण वर जा तज के अगला । 
उनके भी नू प्राण हरेरेद्टी! द्धी ! वगत्ता ॥४॥ 

कदी होने के प्रथम, था अलि “मीर सखतन्त्र | 

उसे पवन ने छल लिया, कद के मोहन मन्त्र । 

कटके मोहन मन्त्र तन्त्र-सा फिर कृं करके । 

उसे गयी ले खींच पास मे गहर सरकं 

पड़ प्रेम मे अचल, वद्यं लकड़ी का मेदी । 
था जो कोमल कमल, वनाया उसन करंडी ॥॥ 

जाने कन्दं शसन द, सत्त मतंग न मान , 

हाय दैववश सिह सा पस्यो पीजरे आन । 

परयो पीजरे खान श्वान कं गन दिग भध । 

विर्हेसं ससा, सियार कान पे आक करके ॥ 

शमीरः वात हे सत्य, लोक में किये स्यान । 
कापै केसो समय क्वे परिह का जानै ॥€॥ 

कोयल नू मन मोह क, गई कौनसे ठेस, 

तो अभाव मे काग-मुख लखना पय भदस 

लखना परो भदेस वसता दी सा काराः 

पे बोलत हे बाल महा ककस कटु न्यारो । 

कैः मीरः हे दैव, कागको दूर करो दल। 
लावो णर वसन्त मनोहर वोलल कोयल ॥4५॥ 
--सयद अमीरत्रली “मीर 


णि 
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५८ 
0 


नवीन पद्य-सम्रह 
अत्स-पुकर 


जिनक शुभ्र स्वच्छ हिय-पट पर जग-विकार का लगान दाग) 
भरा दृश्या है अविचल जिनमे केवल मातृदेवि अनुराग ॥ 
जिनका मद॒ मसकान सरलता विकसित गालो की लाली । 
देख-देख सुन्दर पएूलो को रचता दैः जग का माली ॥ 
वधी दद म्री को जिसन अव तकं नहीं पसाय है । 
जिनका हाथों सेपेरों का अधिक ओगूहा प्यारा है । 
भावी भारत-गोरव-गद की सुद नीव क जां पत्थर । 
रयदश कौ अटल इमारत का बनना जिन पर निभर॥ 
उन्हमं अनूटे कानों कों यह्‌ मेरी स्वरमय श्मात्म-पुकार । 


पर्टुचं अआराशलता की जङ्‌ मे जिसमे होय शक्ति-संचार ॥ 
-माधव शुक्ल 


उन्मद्‌ 

( १ 
जव चह आकर किया तुमन हृदय में वासः 
[ अधर स्वयं चला तव वहु तम्र पास) 
न तुका पा सका का यदपि वहत तलाश 
लौट आया अन्तमं होकर अतीव हताश । 

द + 

टष्िगाचर दा न त॒म कहते सभी मतिमान, 
सत्य दुम भींक््योंन पिर यह वात लेते मान 
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क 1 


लोचनों को मूद्कर करन लगे हम ध्यान, 


दाय, तों भी ऊ हमें न ह्या तुम्हारा ज्ञान ॥ 
चित्त देकर ओर सुन लो एक दिन की वात, 
सोरे थे हम पड़े वीती वहत थी रान। 
सामने तुम दो खड, णसा ह्या कुट ज्ञात, 
किन्तु जव अखं खुली तव हा वज्र-निपात ॥\ 
( % ) 
खिलखिलाकर हम कभी दसत वहत साह्वादः 
च अ न [क [३ €~ 
ओर रोते है कभी पाकर अतीव विपाद। 
मरेम-वश करते तुम्हारा हम सदा गुणवाद, 
न ७५ च, ५ 
लोग क्यों कहते भला हमको ह्या उन्माद्‌ ॥ 


( ५) 


4 


हटा निराश हृदय हुमा है अव अतीव अधीरः 
किन्तु सूखा जा रहा है स्यो सदेव शरीर ? 
र [म्‌ > ७५, €. 

लोचनों को च्या व्यथा ददं जो वहाते नीर? 
च्या डन्दँ भी लग गयाह, प्रस का वह्‌ तीर? 

( & ) 

सोच लो कवबके बने दहै हम तुम्हार दास, 
क्यों हमें तुम कर रह पिर वार वार निराश । 


वस तुम्दीं कह दो जहोँ पर टै तुम्हारा वास, 
हे पर्हुचता प्रेम कामीक्या वोन प्रकाश! 


१४९ 


(1 
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( ७ ) 
केर रह कब स तुम्हार हम गुणों का गानः 
पर तुम्दं भीक््या कभी आया हमारा ध्यान ! 
दो बता हमका तुम्हारा दहै जहां संस्थानः 
किस तरह दोती वहो है प्रम की पहचान? 
( ठ ) 
कुं सममते हदा परम शाक्चज्ञ ज्ञान-निधान ? 
[९] भ [क ^ भर, 
पर नहीं उनको तनिक भी है तम्हारा ज्ञान । 
देखकर यह बन गये हम अज्ञ मूढ महान, 
हाय !तोभी चित्तम न हुमा तुम्हारा भान॥ 


९.0 


यदपि अव तक है हदं तुमसे नहीं पहचान + 
किन्तु तुम सह्दय सरस दो है यद्य अनुमान । 
अव अधिक जाता सदा न वियोग-दुःख महान; 
दे हम दशन करो अव तो कृताथं सुजान! 

--गोपालशरणसिंह 


(= अव्यपरे भजनो 


रूप-रारि 


= ५ (स्‌ भ (५ 

ये प्रसून है--योवन के सुंख-क्ण विखरे सुङ्कमार ; 
गदु ऋतुगज साज है इस जीवन का सुखमय सार ! 
इन सुमनो कों-जो मदिरा के है कोमल अवतार ; 


~, काकिला 


अधरनीड मं श्विपी 3 सुख से रही पुकार । 
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धूममयी ^ ॥ =, । क [7 
मयो-सी संध्याजो दै, उदय अस्त से दीन ¦ 
उसक अविदित धुधले-पन से, हे यह्‌ विश्व मलीन \। 
पथ-विहीन जल-राशि सदश हे यदह भविष्य का भार: 
[की (५ # ॥ क [५५५ क, = 
कितनी आकांछछा है पर दिनि हं केवल दो-चार। 
७, भ भ मे ५५ ॐ 
पर शीट क्षण !-वे ह विस्तृत आशायां के द्वार : 
जीवन का हं तत्व--रक मुसकान-ण्क चीत्कार ¦ 
परिवतन जीवन ह, अथवा जीवन का नाम: 
कृवल रात्रि-दिवसदीमं ह र्पो का विश्राम | 
एक किरण जो प्राची मे लाती हे उपा नवीन: 
संध्या कं चञ्चल क्षण मं दती हं वही विलीन 
जीवन ददी क्रोडा हं, प्रयसि द्खो उसके रूपः; 
चज = 9 (न क {~ 
दम तुम ह दा चिन्दु-परस्पर ह प्रतिबिम्ब अनूप, 
जीवन-उपवन में मिल जवं, हम दहो एकाकार ; 
५ न ५ क, (वा 
ये प्रसून है--यौवम के सुख--क्तणए विखर सुकुमार । 
--रामङ्कुमार बम्मो 


[क्ष ¢^ 
पारवत्तन 
 , 
कदा राज वह्‌ पृणं-पुरातन, वह सुवण का काल ? 
भूतियों का दिगन्त-छंवि-जाल ; 
ञ्योति-चुम्बित जगती का भाल ! 
याशि-राशि विकसित वसुधा का कह यौवन विस्तार! 


"=-= 


$ | नवीन पद्य-संमरह 


स्वग की सुषमा जव साभार, 
धरा पर करती थी अभिसार। 
प्रसूनों के शाश्वत-श्ङ्गार , 
( स्वणे-भङ्ों के गन्ध विहार ) 
गज उठते थे बारम्बार, 
स्रष्टरि कं प्रथसोद्गार । 
नरन सुन्दरता थी सुकुमार, 
रिद्धि ओ सिद्धि अपार । 
अय, विश्व का स्वण-स्वप्र, स'छति का प्रथम प्रभात, 
कहाँ बद सत्य षेद विख्यात ! 
दुरित, दुख, दैन्य न थे जवज्ञात 
्मपरिचित जरा-मरण-भूपात ! 


( २ ) 


दय ! सव मिथ्या वात- 

पअआजतो सौरभ का मधुमासः, 

शिशिर मे भरता सूनी-सांस !? 
वही मघु-तु की गुञ्जित डाल, 
सुकी थी जो यवन कं भार! 
प्रकिञ्चनता सं निज तत्काल 
सिहर उठती,-जीवन है भार । 

आज पावसनद्‌ के उद्गार, 

काल कं वनते चिन्ह कसल; 

म्रात का सोने का ससार, 

जला देती सध्या की ज्वाल! 


[.॥ जै, 


प्रसखिल यावन कृ रंग उभार, 

दश्यां कं दिलते कंकाल: 

कचो कृ चिकने, काल्ञ व्याल 

कचुली, कोसि, सवार: 
गँ जत हे सवके दिनि चार , 
समी पिर दाद्ाक्रार। 


९. द.) 


अज वचपन का कोमल गात 
जरा का पला पात) 
चार शिनि सुखद चोदनी-रात 
र फिर अन्धकार, अज्ञात 1 


शिशिर-सा मर नयनां का नीर, 
मुलस देता गलो क परल । 
प्रणय का चुम्बनं हीइ अधीर 
अथर जति अधरों क भूल! 
मरदुल दा का हिम्‌ जल-दास, 
उड़ा जातां निःश्वास-समीर 
सरल मादो का शरदाक्श, 
घेर लेते घन धिर गस्भीर। 
शून्य सासो का विधुर वियोग 
छुडाता अधर मधुर, संयोग : 
मिलन कं पल कवल दो-चार 
विरह के कल्प अपार! 


5 


[पी 
६) 
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+ = ~~ ~ ~~~ ~ ~ न ~= न ~ न्न न 


अरे, ये अपलक चारनयन 
आठ शंस्‌ रोते निरपायः 
उरे-रोवो कं आलिङ्खन 
कसक उठते कथिं से ह्यय! 


( ४ ) 


किसी को सोने क सुख खाज 
मिल गये यदि ऋण मौ कुलं खज 
चुकालेते दुख कल दी व्याज 
काल को नदीं किसी की लाज 
विपुल मणि-रत्नौ का दछबि-जाल 
इन्द्रधनु की-सी छटा विशाल-- 
विभव की विद्युत वाल 
चमक हिप जाती है तत्कालः 
मोतियों जडी रोस की डार 
हिला जाता चुपचापर वयार ! 
( ^ ) 
खोलता इधर जन्म लोचन 
मू दती उधर प्रत्यु चणए-कण ; 


अभी उत्सव ओ हास इहलास 
अमी अवसाद अश्र उच्छवास ! 


सचिरता ठेख जगत की आप 
शल्य भरता समीर निश्वास, 


गुञ्जन | 


डालता पातो पर चुप-चाप 
आस क ओप नीलाक्ाज्ल 
ससक उठता समुद्र कामन 
सिर उठते उडगन ! 


॥ 5 


अहं निष्ठुर परिबर्तन ! 
तुम्दाय द्यौ वारुडव नतन 
विश्व॒ का कर्ण विवतन 
तुम्डारया दही नयनोन्मीलन, 
निखिल उत्थान पतन! 
ह॒ कासुकि-खदहस्चपठन , 
लक्त अलक्षित चरणं तुम्हार चिह्न निरन्तर 
छाड रहं हं जग क वितत दत्तःस्थल पर्‌ 
शठ फनोच्छृवसित स्फोत फृत्कार मर्थकर 
घमा रह हं घनाकार जगती का अम्बर! 
मत्युं तुस्ह्ारा गरल-द॒न्त, कञ्च्चुक कल्पान्तर, 
अखिल विश्व दी विषः 
वक्र -करुःणडल 
दिङ्मरडल , 
- य॒मित्रानन्दन पन्त 


छे [ नवीन प-सं 








स्रंस्‌ 


हे मेरी आंखो के ओस्‌ ! हे इस जीवन क इतिहास । 
हलक पडो मत.रहो अन्त तच्,उमड इस दुखिया क पास । 
हे करुणा के चिह्न! अहो अभिलाषा का नारव भाषा। 
मत छलकोदहै टगी हृदे तुम परद्ी सयं शुभ अआशा। 
=दय-वेदना के परिचायक ! सिराधार क हु आधारं, 
अन्तस्तल को धोनेवाज्ते ! हे मेरे सुयुक्क उद्गार । 
हे मेरी अख्ख्य भूलों के मूतिमान सच्चे अुताप। 
शीतल करते रहो सदा इस दग्ध द्ृदय का भाषण तप। 
हे कितनी घटनाच्मों कौ स्मृति ! हे मरी आंखों कौ लाज ! 
क्या जाने क्या, तुम्हें छलकता, देख कदेगा ज्ब्ध-ससाज ! 
क्रितने स्नेह, शंक क उपहास्तुल्य तुम मरे पास! 
वात-बात मे यों मत लको, उठ जावेगा प्ति विश्वास !! 
वल्ल न उठे जिखसे सदसा वह॒ वना रहे सुखदायक शान्त । 
रक््छा हे प्रञ्ज्वलित परमको, तुममें डुबा, अदा उद््रान्त ॥ 
बार-बार इस नीरस जग को, अपना रूप न दिखलागो। 
उषाकाल्ञ क तारागण से, इन नयनों में दपि जादा, 
हे मेरे इस जीवन भर की कठिन कमाई ! धिपे रहा । 
आवश्यकता नहीं तुम्हारी आई भाई ! दिप रही 
नही सफाई देने की वारी आदे है धिपे री 
नीं मलक अव तक प्रियतम ने दिखलाई दह छप र्दा ॥ 
यों ही ठलक पड़ोगे तो भिद्री में मिल जाच्मोगे यार! 
लोचन जल रह लोचन कोना, यदी विनय ह बारम्बार ॥ 


--माहनलाल सहता 


गुञ्जन | 





रष को वेद क ग्रति 


रस्य उषा क नव कलरवमे,त्‌ क्या करन राया ९ 

मरे सोते चग-जल को स्याः हं चाहता जगाया! 
क्या सुश्छ-सा ही जोड रहा तू, तार स्वप्न का टूटा ? 

वता-वता, स्या तेरा घरमी गया रतनं लृटा! 


निष्कलंक निष्पाप विमल तनं ! 
किस अनिष्ट कं उर स? 
नव प्रभात सं मूक रुदन यद्‌ 
करने निकटा घर स? 
जीवन क तममय प्रदेशमे 
चलत-चलत ककर । 
तुभन्सा मेँ मौ भूल राह 
स्रश्ला कं पल्लव पर । 
स्ग-भपै तितल्ली कं दपण 
जग कं जीवित माती 
प्राए दयली पर द्यौ जिसक 
हार न उसका दती! 


लाख हवा का भोका आये अव न जरा घवराना। 

[० भ (५ ~ @ भ, (न + ज 

दिव्य ज्याति वह दीख रदी ह जिसमें हद सिल जाना ॥ 
--श्रीनाथसिह 
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शशि बन प्रकट हुए हो मित्रता की देव्‌ 

एकता व्यवस्थित ह्रद है दोनों तन में! 
सारी रजनी भर सुषुपि मे समाघ्रत दो, 

अगद अभिन्नता तुस्हार-मेर मन में 
गृज्ञ उठे भमर. विकास कमला का ह्या 

लुच्य चक्ये हे चक्वी के सम्मिलन में। 
सारे धरा-व्योम क प्रभात का रहस्य खाज 


प्रकट इया दो हृदयो क उपवन मे) 


( २ ) 


आप गगनस्थितदहे, महं घरण परद्दी, 

तेजामय अपमंतमिस्र का द्यी जाया 
आपका प्रसन्न वदनारविन्द दीप्र, किन्तु, 

म तो पूवे-काल की नितान्त ध्वान्त-छाया ह 
तो मी यष्‌ मधुर, रहस्य-पूणं संगम हे, 

मत समशोकियोंद्यीस्वांग भर लाया । 
उत्थित युवापन कौ उन्नत तरङ्ग दारा; 

येतां वस आपके करोमे खिच आया ह्रु ॥ 


( ३ , 


पओजोमयी राशि भवदीय गरिमा की देव ! 
संसरति विजयिनी विभूति दिखलाती हे । 


१०८ 


न1 
४ 


युञ्खन | ९५५ 


मंजुल मयूखों की प्रशस्ति का प्रचार दख, 

सुयश-ध्रता-सी विदिशा यी रषि खाती ट) 
जीवन-समीर की हिलोर मुभे शीघ्रता स, 

प्रापक सकाश सें स-दास खींच लाती ट । 
वरसः रदा हे वारिवाह-सा प्रकाश-पुञ्चः 

सारदीन भिन्नता की भीत ठी जाती ह्‌ ॥ 

( ४ 

प्काकार होते पक पाता हू प्रकाश एेखा, 

वीत-मावना के भूतप्रेत भाग जते दं । 
सारा मूत-काल एक क में विलीन दता, | 

वृक भविष्य क मुदृश्य दिखलाते 

जागृति का परिधि-ग्रसार इस भोति दाता, 

मेरी चेतना मे वह्‌ हिन्य श्य श्मात ह । 
जीवन-स्वतन्त्रता क चारं अंग-संग मुभ, 

गंगा-गत-सूचिका-समान दृष्टि ते हे ॥ 


॥ -4.- 


हाता ह्र स्वतन्त्र एसे जीवन-वहिवसेये 

शासन-विरीन ओर अति दखदायी जां 
जिसमे न उंड-पतयार का विधान एसा 

देता हो अनिश्चिव दिशाश्यों का विदाई जो । 
णमी तरणी स मुक्त पाता अपनेकाञ्ाज 

अव लों यथातथा ह उगमग आह्‌ जा। 
निमका दवा ते जदा चाहा वदी मोड दिय, 

देती थी ्ैवरके समीपदी दिखादे जा ॥ 


.५१५ 
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( ६ ) 
मुक्त हव्या आज एेसे प्रष्टि कं विधान से जो, 

मुभको बनाये कट-पुतलो समान था | 
तन्त्र मे अजस दी फसा मँ घूमता था ठेसे, 

जिससे स्वतन्धता का होता अपमान था | 
वेष सूत्रधार का धय था जिसने कि वही, 

मानो महा उच्च विश्व विभव-वितान था 1 
एसी जगती में रहने का, रखने का सुभे; 

मुमको गुमान, आपको न अनुमान था ॥ 

~ 6 नूपः > 


गीत 


प्रायी मलय समीर री 
किस सुद्र अज्ञात दिशा से ले ्रमरोंको मीर री॥ 
यी मलय समीर री। 
अलस शिथिल कुसुमित यौवन तन 
मधु-शेया पर मुग्ध अचेतन 
सिहर पराग कशों-सा उन्मन 
बिखर गयी सुषमित अलकों की मोती-मरी लगी 
रस वृदं का मृदु सनेह ले 
दीपक बार सुम कलियों क 
फैला परिमल का प्रकाश रे 
बिटपी-बाल खदी स्वपनो की मद्‌-सरिता के तीर री 


सुजन - १५२ 
वनदेवी कं नव अंचल सम 
दाल रहा शुचि श्वेत गगन नम 
खुला पयाधर युग रवि-शशि सम 
पुरपःप्रकृति जीवन वन कितन दुलक सह पयर रो 
--रामश्वर शुक्त “व्ञ्चत्‌' 


पापल 


कानन का यह्‌ तरुवर पापल 
युग-युगस जगम अचल अटल 

उपर विस्तृत नभ-नील नील, नीच वयुधा में नदौ न्द 
जामुन, तमाल इमलो, करील 

जल से उपर उठता श्रएल, फुनगी पर खिलता कमल ल्ल 
तिर-तिर करते कीड़ा मराल 

ॐच टीले से वसुधा पर, भरती है निर्णी सर-म्तर 

„  _ दयो जातो रदवं मरकर 

नस्हर के पास खड़ा पापल, सनता रहता कलकल दुल 
पष्टुव॒ दिलत ठलपल-टलपल 
पीपल के पत्ते गोल-गाल 
कुलम कहते रहत डउल-डाल 

जव-जव अआाता पञ्छी तरुपर, जव-जव जाता पच्छी उडकर 
जव-जव खाते फल चुन-चुनकर 

पड़ती जव पावस कौ पफुहयर, वजते जव पञ्छी क सितार 
वहने लगती शीतल  वयार 

तव-तब कोमल पष्ठ्व दहिल-हुल--गाते सरसर-ममर मञ्जुल 
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लख लख, सुन-सुन विह्वल बुलबुल 

बुलयुल गाती रहती चदह-चह्‌, सरिता गाती रहती बह वह्‌ 
पत्ते हिलते-रहते रह रह 

>< ष >< 

जितने मी ह इसमे कोटर 
सव पञ्छी गिलदरियों कं घर 

संध्या को जव दिनि जाता टल, सूरज चलते है अस्ताचल 
करर मे सर्मेट किरणें उज्ज्वल 

हम जाता ह सुनसान ल्लोक, चल पडते घरको चील कोक 
धियाली संध्या को विलोक 

सर जाता हौ कोटर-कोटर, वस जाते दहै पत्तों के पवर 
घर-घर में आती नीद उतर 

नित्रा दही में होता प्रभात, कट जाती है इस तरद रत 
पठि बही वात रे वही बात 
टस वसुधा का यह्‌ बन्य प्रान्त 
है दूर अलग एकान्त, शान्त 

खड़ जहो पर शाल, वांस, चौपाये चरत नसम घासं 
निभर, सरिता के आस-पास 

ग्जनी-भर रो-रोकर चकोर, कर दता है रे रोज भर 
ताचा करते है अही मोर 

है जहो वह्धरीका वन्धन, वन्धन क्या, कह ता आलिङ्कन 
्रालिङ्गन मी चिर-अालिङ्कन 

चुमती पथिकों को जहां प्यास निद्रालग जाती अनायासं 
हे वही खदा इसका निवास | 

-- गोपालसिंह नेपाली 


[नो ! 


०४ ८ 





सुञ्जन | १५८ 


योवन की वेला 


अलि, भूम भूम आयी वेला यौवन को ! 
नू देख अली, कचनार कली, 
यह्‌ नयी न्यौ खुल खल रही । 
अली लूट रही यौवन वहार जीवन की ! 
अलि भूम भूम आयी वेला यौवन की! 
सखि; सञ्जं मञ्जरी मधु रसाल, 
पले किसलय क जाल जाल, 
द्रम दल पुलकित, लतिका मुङ्ुलितः 
अलि, सिहर उदी व डाल डाल सुवन की । 
अलि, भूम भूम आयी वेला यौवन की । 
कृचकले कलियाँ धिल खिल जुलती, 
नित नयी नयी बओ्खिं मिलती 
रति सुख वहलः; आमाशा चंचल, 
सालसर सरसाती विश्व, सुरभि उपवन की । 
लि भूम भूम आयी वला । यावन क| 
मेंडराते माहित मत्त भङ्ग, 
विकसित इसमों के अङ्ख-अङ्घ, 
उर में उमङ्ग, नृतन तरङ्ग, 
निखरी तरुणाद्‌, अली आज कन कन की | 
अलि भूस भूम ब्मायी वेला यवन की॥ 
सधुमयो वसन्त सखी आली. 
सरसों स्मीरभ मे मतवाली, 
योवन लहरी से वह सिद्री, 
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मधु भार भरी, मद्‌-मन्द्‌ पवन उपवन की | 
अलि भूम-मूम आयी बेला यौवन की ॥ 
यह री बसन्त-बेलला अली, 
पर॒ सूनी-सी बिन वनमाली, 
को किल-कूजित, मधुकर-गुञ्जित , 
पर हूक्‌ उठी री पर व्यथित जीवन की 
लि भूस-भूम त्राय वेला यौवन की॥ 
अलि, पुलक जाल में बन्दी तन, 
आहत हरिणी का यौवन, 
मे मदन बाण सहती अजान, 
क्यो सिसक सिसक गाञ गाथा कसकन की ! 
अलि भूम-भूम आयी बेला यौवन की! 
८ नरेन्द्रः > 


शिश्चु-चित्रकार 


तू बड़ा चतुर शिशु चित्रकार, 
तसय महिमा जग में अपार। 
नख रखाएे खीच खींच, 
त्‌ चित्र बनाता आंख मीच। 
च्श्य मेद आकृति अनेक, 
तेर रहती बसर यही टेक 
होकर संजीव निर्जीव जीव, 
प्रकटावें नव केतुक अतीव | 


गुञ्जनः | ८९. 


दशंकगण तो रहते अवाक, 
तव श्योर पकटक ताक-ताक्‌ । 
धर-वाहर का सम्बन्ध-वश, 
रखता न किन्तु विज्ञान लरा। 
तव विरात जन्म के सहज सत्य 
च्या कृरत सम्मुख सदा चेत्य ! 
भिनकं चिचरेख मे वार-वार, 
आनन्द तु मिलता अपार ॥ 
भावी जीवन की नयी कान्ति, 
या तो उपजाती हृद य-भ्ान्ति ! 
जनका तू वना विचित्र नूप, 
लाला रचता ह नित अनूप) 
चाहे जां हों तव सरल भाव, 
निज प्रेमी जन कं वडा चाव। 
अपनी छवियों मे हटा डाल, 
हर पक वेक मं चाल, ताल॥ 
--चन्द्रभानुसिह्‌ 


रज-कण 
॥; 4 
किये कन कैसे परे इत दों 
क्रिमि दीखत एेसे अय दत-चतत स, 
लयलीन अचंचल सोच कदू, 
कवह उरसि सची उसासन लेत स 
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रहते वरप सीस किरीटन पे, 
कटं लोटत क्यों तट खानि अचेत से ? 
सष्टते सिर सीवर घाम घनो, 
दमि स्मन सकन सीख सुदेत से \! 


( २ ) 


दिन एक वे एसे हमारे हतेः 
जव सारे वंध रहे नेह कृ सृतन, 
पगि प्रेम अलोकिक एक भये, 
उर राख्यो न रञ्च सुभेद कं भूतन ; 


जुगल्लेश जू आनि डटे जो कटर, 
चले रञ्व न बाह बलीन की वूतन । 
मन आनत ही मिली एक सों एक, 
किये किते घाम धरा विच नूतन 1} 


( ३ ) 


पर काल क पएरे छुचक्र महा ! 
निज चक्र को एेसो प्रभाव दिखायो, 
करि तेरह तीन सिला ते हरमे, 
वनजारन अयो बन-जार फिरायो ; 
जुगलेश जू एेसो भ्यो रग द्वेष मे, 
आापुहि एकन एक मिटायां । 
सरिता, नद, नार भ्रमाय किते, 
इत आनि अनाथ ज्यों तोर गिरायो। 


गुञ्न | ९५ 


[1 


„9 


( 
इतद्र पे अर न्ह शंत मयो, 
हम यों न परे तट पे रटि पाय 
उत त॒ उटठाय वगूललन 
अति नीक माय अकाश उदः; 
विपदा 'जुगलश' ज्‌ जती सदी, 
उन आर न आयुर पार गिनाय | 
जगजीवन एसा जलील किया. 
किरी्ोंखणी हं सवकी नभ द्याय;' 
-- युगल्लकिशोर मिश्च “युरुलश्त ` 


भारतन्दु के प्रति 
| १ | 
न स्वगं नहीं है; राजा वलि का मनद । 
तू नयी कंस का राज, नन्द का धन दह्‌ । 
त्‌ छत्र नहीं है, य॒न्दर मार-मुछुटह्‌ 
काशी नगरी मे व्रन्दाबन कातटदह 


इस सुन्दरता की आग लगी आंखों में। 
जलती अव तक वह्‌ दीप-शिखा लाखों से । 


[ २) 


देखा तूने अजुन कारथ हे खाली, 
वस वद्य मपरकर उसका ध्वजा उखाली \ 
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चल पड़ा रा्रूभमाषा का रथ इठलाता- 
अभिमानी क सस्तक पर्‌ टस लगाता । 
उस कठिन समय मे किसने यह्‌ रथ हाँका 

नृ कुर्वत्र का वोँका वीर लड़का | 


| ३ | 


कर्टक-बन्‌ स कलियों का स्वागत आया । 
लण् पड़ा ब्रह्म, कट गईं विश्व कौ साया । 
अच कौन चले सञ्चित धन-राशि लुटाने । 
तू दौड गया प्राणौ की मैट चढन। 
दस बरवादी पर मजन्‌ को मति हारी 
इम निधनता पर क्रीट-मुङुट वलिहारी । 


| ¢ | 


नू एक क्रर्ण ह उज्ज्वल जिसकी हाया । 
नू अमर शक्ति दं नश्वर तेरी काया | 
तू जहां कीं ह स्वरगिक परिय जावे । 
तेरे पथ में पाटल का फूल विषां ॥ 
तव पद्‌-चिह्व पर घुर भी र्चैवर हिलावें । 


तर मस्नाने सुन-सखनकर सुख पे 


--रामसिहासनसहाय “मधुरः 
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शड्दाथे श्योर रिप्पिशियाँ 


प्रबोधिनी-उत्पल = नीलकमल । पुर्‌ = एकपक्ती । सरगजी = 
मलित्‌, दलित ! 
दौन-निहोरा- कोतुक = तमाशा । 
कन्हेया-अधोुख = नीचा सुख , प्रेमाचल = प्रम का पटा । 
भिरि गोवदधन उठने का सङ्केत करते हुए इस्र समय ग्रेमाचल 
उठाने क्री प्रार्थना की गई है | 
अस्वेषण्‌- द्ध = लताग्रह । वतन = मातृ- ! चमन = वाय । 
सिकन्दर--ईसवी सन्‌ से लगभग तीन सौ वपं पर्व का, प्रस देश 
ऋ सश्राट, जिसका राज्य-प्रवन्ध बहुत सुव्यवस्थित था, जो संसार च्ा एकः 
महान्‌ विजेता माना जाता दै ओओौर जिसने पने युद्ध-ौशल से श्रपने राज्यं 
छ वहुत बृद्धि ओ । 
्रट्‌ाद--क्षारस का गणित च रोर, जे राजङुमारौ शीरी पर 
म्रासक्तथा। जब बादलाट्‌ने युन कि करहदाद शार > पीके पागल द्धा 
रहा है, तो उसने उसे शीरीं की इच्छा बताकर रेखा काम सपना चाहा, 
जो वहन करसे, उस्ने ष्टा कि शौरी चादतीदै कि तुम पटा 
खोदं कर ठेखा सहल तैयार करो, जिसमे एक भी खम्भा नदो । उमे 
दूध च्छी नहर निकाल्लो । फएरहाद ने इसे मी स्वीकार कर लिखा । जी-जान 
लडाकर उस्ने इस काम मं सफलता भी पायी । परन्तु तव बादशाह उरा 
च्छिश्मगतो हमक्तो इखते शीरीकी शादी करनी दी पडेगी 1 निदान, उसने 
एकस््रीको शरी की दासी बना के कटला यजा कि जारो फए़रहादं 


से कद दो कि जिसे पीद्धे तुस यह सब कर रहे हो, वद ता मर 
१९ 


( १६२ ) 


गयी ! फरहाद के हाथ में उस समय ऊुदाली थी; र्यी उसने 
यह सुना, त्यंही अपने सिर पर कराली मार कर अात्म-दत्या कर 
सी जब शौरी ने यह संवाद सुना, तो वह उसके शवं के पास 
गयी | उसष्षे हृदय पर इस घटना का इतना म्रभाव पड़ाकि उसन् भी 
बरही देदान्त हो गया । दोर्नोकी समाधियों एक दी जगह पर्‌ शव तद्ध 
बनी हें । 


सुहसब--ईरान के सरदार जाल का यत्र, जिसका नाम रुस्तम था, 
सोहराब क्छ पिताथा। रुस्तम का विवाह सीरस्तांॐे राजाक्छी पुत्रस 
हुश्या था । रुस्तम अपनी उख पतनी का उसके पिताके यहयँदी छोड 
श्राया था । वहीं सोहराब का जन्म हुथा । परन्तु उसी मोने सोचा 
कि गर रुस्तम को इस वात की सछरबर लग जायगी, तो वह्‌ शपते 
वच्यै को ज्ञे जायगा । इसलिए उशते जादिर यह श्रिया किं एक दुर्बल 
लडकी हुई है । वयस्क दोने पर वह मी श्रपने पिता के समान ही पदल- 
वान हुश्ा¡ माता से जबर उसने पिता कछ परिचय पाया, तो उसके मन 
मे उससे मिलने दी उत्क्यय प्रबलो उठी सोहराब च्छो तूरान की 
एक लडाई में संयोग से ईरान जाना पडा । उसका विश्वास था कि 
ेसे अवर पर मेरा पिता भी अवश्य ्येगा। इमा भीरेसाद्यी। 
रुस्तम ईरानवालों के आरद से उससे जड़ा । पहली बार डुंश्ती बराबर 
रही, दूसरी बार सोहराब विजयी हुश्मा; परन्तु तीसरी बार उसे इतनी 
भयानक चोट लगी कि वह मरगया। पर्यु के इच समय पूवं घायल 
हो जने की दशा में सोहराब ने कहा था क्रि ईका बदला मेरा 
पिता रुस्तम ज्तेणा। रस्तम इस पर चकित हुशा। जब सोहरानने 
ऋपना ताभी दिखलाया तो रुस्तम को खयाल ्रायाकि ए! यद्‌ ताबीज 
तो स्चमुचमेरा ही दिया हुश्ादै। तव उसे विश्वास हुश्ा करि यह 
मेरा दी पुत्र दै। वह बहुत रोया। वहीं सोहराब की समाधि बना दी 
गयी ॥ 


( १६३ ) 


क्रीसस ( काइसस }--एथियामाइनर का बादशाह, ज श्रपने 
्रापको संसार मेँ सब स श्रधिक सुखी मानता था । कुदं समय वाद्‌ उख 
पर॒ परस के बादशाह ने चढ़ाई कर द्‌ी, श्रौर वद पराजित होकर बन्दी 
दये गया। विजयी राजाने श्माज्ञा दी कि इषे जीता दौ जला दो। 
चिता तैयार ष्टी गयी । जलाने $ लिए जव वह्‌ उस स्थान पर लाया 
य्या, तो उसने सोलन नामक साघ्रुको पुकारा । पा गया क्रि सोलन 
को क्यों पुारते दो ? तद उश्ने कतलाया किमेने उसने कटा था छि 
संसार में खदसे बद्कर सुखी यै द्रु! उत्तर में उसने कटा था कि जीवन 
भर देखते चल्तिये, कमी-न कमी तो आपको यह मालूम दी हो जायगा 
क माप क्रितिन सुखी दं} च्नाज उसके कथनानुसार सुफे मालूम इच्या 
च्छिमे कितना सुखी द्र \ बादशाह रे जव ये वते खुनी, तो उसने उसे 
ङोड दिया । 


महुमूद--अरब के क प्रसिद्ध॒ वम्माचाय्यं, जिन्दोने सुषलिम 
यमं का प्रव्तंन किया । 


मंसूर--इनक्ा नाम॒ हुसैने-दल्लाज्ञ था । इनका जन्म ईरान 
ङे वैज्ञा नामकर्गोवसमेंहु्ा था।ये बडे सदाचारी, तपस्वी ओर 
परम ज्ञानी ये 1 ईश्वरीय रदस्य के ममंज्ञ विद्वान, उच्चकोटि डे कवि 
श्रौर व्याख्याताये) भाववेश मेंएक वात इन्दँने सूरी-सम्प्रदायके 
विरुद्ध कह दी थी, जिस विरोध इतना वद! कि अन्तमें एक वषे कैद 
भोगने के बाद्‌ इन्द दो बार कशः एक-एक हजार कदे खाने की खस्रा 


दी गयी । मंसूर ने जब यह सञ्ञा मी सदन करली, तो उन्दें सूली 
पर चढा दिया गया | 


भि्चु़ का दान--तरड़ल = चावल ! 
बलि = विरोचन नामक दैत्य के पुत्र, जो राजा थे, नक्र भगवान 
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विष्णु ने, बावन अंगुल का रूप धारणकर, तीन पग प्थ्वी भोगकर 
चलने की चे्ाकी थी | 


गज = हाथी, जिसे आह ने प्रस लिया था श्रौर जिसकी पुकार पर 
भगवान उपने दौड पडे ये, 


भृगु = परशुराम के वंश के एक सुनि, जिन्दोने भगवान पिष्टक 
लात मारौ थी! ये शिव-युत्र मी माने जति दै । 


¢ क [५ (~ ^ भ 
समयन - तर-कोटर = व्क्ञ की खोखल । निरसह्‌- = चेशा-रदित, 
उदासीन । 


पद्‌ --शअपवस = बेबस । त्रिभंगी == तीन जगह से ठे, तीन मोड 
का । अलक =-केश-गुच्छ । 


जीवन-पट- चीज रहा है जीण हदो रहा है । संजया 
सचय किया । आत्म-वंचना =व्यात्मा के माथ टरगी। 
म्रत्ति लिप्त रहने कछ भाव । निघृत्ति = अभत्रभि, इःने का 
माव । धवल = उज्ज्वल, शेत । 


जिज्ञासा- जिज्ञासा कौतूहल, जानने ऋ इच्छा । भग्न दट्र 
इना खरिडत । याग = मीति । निभृति = निजन । रित्य त 
शह । 


ह ^ 
अयुराव--त्रन्तनाद्‌ =मीतर व स्वर। आह्वान = वुलाव 
निम॑त्रण । मंजुल = इन्द्र, मनोहर । 


मन को भावना- आहूत = निमत्रित। तत्व तथ्य, सार 
निरत = नियुङ्क, लगा हु । अवधूत = ्पमानित । 
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लक्ष्मी-पूजा--खनन-मो रि = संद मोडकर । यिराय = स्थिर, 
रहना | 


व्रजभापा, हिन्दी, प्राथना-- ललित कोमल, सन्दर । 
कलित = कथित । कलि -कीडा । द्यी यष्ट ¦ विसद्‌ 
( विशद ) = खच्छः; शन्त । विसाल ( विशाल ) = बड़ा ¦ 
्रधट-घाट = नदी मेँ उतरने का घार-रहित स्थल ! 


क. 


कृचित--रञ्नित-ग्रीति करनेवाली । विधायिनी नियमः 
बननेवाली । मनाज्ञता मनोहरता । कमनीयता = 
खन्दरता । अन्तराल अभ्यन्तर, वीच, मध्य । प्रयाणु= 

गमन करना, स्थान । मनोरम मन को रमानेवाला । 

` दोषाकर =दोप-सनूह । किमाकारक = किस स्वह्पवाली 
तासख्डव = चत्य, अखं मरकाना । यमक = शब्दालक्र- 

भद, जोडा । अनुरक्त = प्रसर, संतुष्ट । परिश्रान्त = 

सब तरदं से थका हुश्या । अनेय जो जीता न जा सके 


विडम्बना = श्पमान-जनक मजाक्र ! रहस्य पाने योग्य, 
गोप्य । 


गंगा-गोरव -- सुकरत = अच्छी तरह च्छि हु्रा। समृद्ध 
शक्ति, सम्पत्ति, संगल ! त्रिविक्रम वामनावतार, विष्णु । 
साका =( शाक ) संवत्सर विशेष । ताम धिराव, ठेर । 
तंग चोरी । राका-एक राक्षसी, जो श्रपणखा चोर 
खर की माता थी । सागर कुमार--श्रयोध्या क सूयवशी 
राजा सगर के पुत्र, जो उनी दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुएये, 
जिनकी संख्या ६० हजार थी । अश्वमेध यज्ञ करने पर 
जव सगर का घोडा इन्दर ने चरा लिया ओर पाताल 
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मेजाचिपाया, तव ये पुत्र दहते-्दूदते पाताल परु; 
वँ उन्दने जब उख घोडे को महर्षिं कपिल के यहं 
वेधा पाया, तो वे विग खंडे हुए । सुनि ने श्रपमान 
का शनुभवं कर, कद्ध होकर एसा श्राप दिया कि दे सव 
भस्म दो गये। 


भगीरथ श्रयोष्या के एक असिद्ध सूयवंशी राजा, 
जोराजा दिल्लीप के पुत्र ये श्रौर जो घोर तपस्यासे 
्गयाकोप्रथ्वी परते श्ये थे। 


भृगीगन = शिव ॐ गण । छाजते--शोभा देना दी | 
गाजकतै- गरजना दही । करकनि = रह-रह के ददं करना । 
चित्रगुप्र--चीदह यमराजं में से एक, जो आणया के पाप 
-द्मीर पुरय का लेखा रखते दँ । अरकनि ~ ( अरकना ) 
ररा गिरना । लोकपाल = इन्द्राकि दिक्पा, 
यथा--इन्द्र, चगि, धमराज, निच्छति, वायु, कुबेर 
प्नीर शकर । हहरि =-वबरा कर । खसन्‌ = अपने 
स्थान से इमा } चसम्‌ -वेचैनी । फनीस == सपराज । 


कविता-गापिग्री-- गहन = गदरा, कठिन । गुहा =युफा 
तूठ = सवु्ट हो । मिहिर सुय; गध; बुं ! ङमद्‌ ~ 
कृटोर मत्तता । गोरोचन पीले रङ्ग का, एक अकार्‌ कारण 
न्धित द्रव्य, गौ के हृदय के पास पित्त में से निकेलतः 
हे ) श्र्टगन्ध क अन्तमंत, तिलक लगाने में मङ्गलकारक । 


५ ९ ~ 
नगृर-वणन -- रूम -उलमना । भदू =खखली, गोयं ¦ 
राबरी-श्रापकी । रजाय = चाज्ञा, हुक्म, इच्छा । 
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८५ 

काशी-वशन-ठ्ठकिं जात = एकं बवारगौ दहर जाना । 
साकृतपुरी = अयोध्या नगरी ¦ चिदानन्द्‌ चैतन्य ओर 
श्रानन्द्-युक्त, परब्रदह्य ¦ लसत = शोभित । कराल = भयङ्कर , 
वीची = तरङ्ग, हषे । रूपलुनाई्‌ = रूप-लावरय । 

भ. [३ [ है 

राहत = नीचे से उपर जाता है, उत्थित देता दै! 
देव-देव = वरह्मरूप विष्णु, शिव । मरसावति = उत्तमता 
अदश्चित करती दै! 


श्रीनगर-वणन-चितस्ता कश्मीर की एक नदी कनाम) 
कूल = करिनारा ! पुलिन तट, च्विनारा 1 दुरत = दूर होने 
का भाव। पुरन्दर इन्द्रः शत्र का नगर ध्वंस करनेदे 
कारण पुरन्दर नाम पड़ा । शारिका = मैना । सित=श्वेत। 
अम्बु जल । उन्मूलनकर = समूल नाशकारी ।पोखनहारी = 
पोषण करने वाती! नय = नीति । अवतंस अलङ्कार, 
भूषण । मुर =दधंण । सुटि =ख॒न्दर ! गह्वर = ! 
स्वत = वहती दै । द्रवत = यपक्ता द! तुहिन वक | 
मोलि-माल = श्रशोक व्रतो की पेक्लि। भ्राजति शोभित 
होती है । 


छृन्द्रएजन- सुखमा ( सुषमा ) = बड़ी शोभा । चार्‌ == मनोहर । 
माधुरी = माधुथ्ये, भिसस्‌, शोभा । 


पृथ्मीराज-प्रयाश-सस्य ८ शस्य ) = घान्य \ मरुदेखा ~ 
रेतीली मूभि के देश मेँ । कलुषित =श्पविच्र । विरद्‌ ~ 
प्रसा । 


जागुपिया-सिरानी =टरुड पड. गयी, अस्त हो गयी । दिनमनिः 
( दिनमणि ) = सूय ! 
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प्राचीन समय मे एक बार चीन देश क सीमा परर 
शचुच्यों ने भारी उपद्रव श्मारम्भ किया था। उसके दमनं 
के लिए सेना भेजी जा रदी थी। सेनापति ने मरस्थानद् 
दिनि भ्रातः अपनी पत्नी को एक कविता पद कर जगाया था | 
इ कविता में उसी का भाव ल्िया गया है) इसच्छी विशेषता 
यह है कि इसमें नवों रख का--द्नौर यदि भक्ति श्मौर वात्सल्य 
को अलग भगिना जाय, तो इसमे ग्यारह रसो का-दिग्दश्चैन 


हो गयाहे। 

मदन दहन-मीनकत = कामदेव । आनतरनि परस्ता । 
बिहाई--चछोडना, स्यागना । बाधित = वाधामय ) 
सहसासन = शेषनाग । तदनु पीले ¦ रोधि ~ 


रोकर ¦ कुञ्चित टदा । भङ्ग विभाग, तोडना । 
रोर हल्ला । मोह मूर्खा । सपदि उसी समय । 
शम्बरासुर-एक देत्य जो वड़ा मायावी था; इन्द्रजाल-विया 
का ्राचार्यं ¦ 


राक्ति-बन्दना- यातुधान राकस दिग्पाल= पुरणानुसार, 
दसों दिशाश्रों के पालन करने वाज्ञे देवता । यथा-पूर्वं ऊँ 
इन्द्र, अग्निकोणा के वदि, दक्तिण के यम, नक्त दङेण के 
नेत, पर्चिम ॐ करण, वायु कोणा के मरत, उत्तर के कुबेर, 
देशान कोण के ईश, उद्व दिशा के ब्रह्मा तथाश्रधोदिशा के 
अनन्त । असमान =-श्रसीम ) 


यद्यादा-उद्धव ध सवाद-नवनी == नवीन, अषवका घ्रूत॒ ॥ 
द्व्‌ = बनामिि । पुलक रोमाञ्च । स्निग्ध = गादा चिकना, 
्रमयुक्त, मनोहर ¦ मूरि=मूल, जड । खनि 
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खान । भूजात =व्रच्त ! 


विकच = विकसित, खिला हुश्रा ! 
चिहुक = चेक्ना । 


गेशस्या-विलाए-- स्वद्‌ == पना, श्रम-चिन्डु) पवि-वत्र 
सअ रल्र। उदासा =राग्दवेम-रहित। अजिन मेर्‌, 
चीतायादहदायीक्र चम ¦! -उपल--पत्थर ¦ शआ्माति पाड) 
याम = पहर । चस्कु -=माता। 

भ्रमरटुत- चमर उव ऋ एक नामदै। माचति = मुक्त 
करती टै, छोडती ड ! निसमरन -निक्रलना ! उन -- उदय 
हदं । लाल = चञ्चल । पुञ्~-खम 


लिनमस्ता अ्रवाहन--प्रश्स्ता = प्रशंसा-पूर, रे 


ध्वस्ता गिरी इडे, पतित । दधि्नमस्ता = ए 
देवो, जो मददाचिदयाओ्मों मे छटी द! लवणात्ि-- 
लवण सागर । ङ्नी = ककना पटननेवाली चख्री' 


उङकनी-एक पिशाची, जो दाली के गणो यें मानं 
जाती है \ अराति = स्टार । शातधा = दूत । कवन्ध-= 


> । 


शिर~रदित रौर | भूवर --- पतत पयात्धि ध 
दुग्व-सागर । राङ्कराद्विकंलाश्च । साम यमराज 


वासव = इन्द्र सट्ाच्छ इन्द्र करालिनी --श्रम्नि की साः 
जिद्वाश्मों मे स एक, उरावनी राधिनी -रोश्नेवाली 
कृतान्त = यम, श्चेङ्चर । कंगाल = प्रथ्वीमग्डल 
खगोल = गोलाकार च्पाकाड् । 


य॒रद-वशन- सप्तद --( सप्तच्छद ) सपपण-क्त । श्रांखिः- 
नितम्ब, कमर । 


करसन्त~ कसाला = कष्ट, तकली प्र, कठिन परिध्रम । बरियारो ~ 
ग्रभावशाली, वलवान । कुन्तल = केश-गच्छ । वलित ~ 
सिङुडन पड़ा हुश्रा । पतीर्‌ = पंज्ि । 


निदाधी मध्याह्--उष्मा गमं । भूरि बहुत । दीप 
कान्ति, चमक । प्रत्यूष = प्रभात । 


(4 ^ ---<) 
वताचणन्‌--गयन्द्‌ = बडा दाधौ । ककी मोर । पुर्ड- 


रक = श्वेत कमल । सिखी =मोर । करि-हा्थी । 
गवेन्द्र -च्रच्छा साड । नगेन्द्र -पवत-राज हिमालय | 


मयक-महिमा- मेचक काला । चिङ्कुर सिर के बाल । 
मकरन्द = पराग । उपल --चद्रन, रसन, पत्थर ¦ मातंग ~ 
दष्थी । मार =कामदेव । माठमात । मन्मथ 
कामदेव ¦ कलधोत = चाँदी । 


चन्द्रोदय अधर = आकाश । मीनकत = कामदेव । नख- 
च्छत ~व दाशर जो नाखून के गड़ने के कारण बना हो । 
शिशुमार = सूस नाम जलजन्तु । चन्द्रचूर =महयदेव । 


। ( [न भ 

-वमेकल्ली- अंशुमाली = सूय । 

चादनी-कुन्द कुंदरू वृत्त का पएूल, कमल । सेत सफ़ेद , 
मद्धन्द्र = ( मच्स्येन्द्रनाथ ) एक प्रसिद्ध साश्रु नौर इव्योगा, 
जो गोरखनाथ के गुरू ये। नेपाल में ये पद्यपाणि नामक 
वाधिघ्त्व के गुरू भी माने जाते दें । 


आ्रन्त्रण्‌ ~ प्रतिरूप = मतिविम्ब । कलव कदम्ब का वर्त | 
करवित = जुदा दहा । अञ्जनवणं काला । भारं 


( १७१ ) 


परद्काई , छाया । हीरक = हीरा, लाल । टेम =स्वण । 
मरक्त = ( मरकत ) दरे रग की एक मणि । कलाप 
लकार । सरसी -- मील, ताल्लाब । 


श्राकरतिक-सोन्दय्यं-- म्र्ति-परी -म्रकरृति रूपमरिणी अम्य । 
नखत सकत नक्षत्र रूपी सोती । वाल म = प्तःच्र्लीन 
सूर्य, दंस का बच्चा । नलिनी-तिय-मुख = क्मलिनः- 
रूपिणा नायं के सुख प्र । करनि =-किरणसूपी हाथों से । 
कृर भ्रण, हाथ 1 निसिनवनारि रजनी स्प्रिणी नव 
वाला । छपा-मटियारि = रात्रि रूपिणी भव्िरी ¦ 
सितारन -सलमा-सितारा, तारागण । द्न्द्‌ = समूह । 
म्बर वस्त्र, श्राकाश्च | 


८ ५ श्‌ € 
अन्तजंगत सप-हिमकर = चन्द्रमा । प्रत्यावतनं = च्रत्यः 
धि चक्कर काटना } स्तोभ = व्याङलता । 


चम्बर का सप्रुद्र-तटर-मदकलमस्त दाथ । मदीय = 
मेरा ! तदीय उ पका, तत्सम्बन्धौ । 


स्सरति--गोभूलि = सायंकाल, जव गौरवे थान पर लीटती ह) 
छद्य॒ = कपट-वेष 1 उच्छवास ~ सास करा बाहर 
निकालना, शाह भरना । 


रमस्चान- सकत -रेतीली । दव-सरि-- भागीरथी । इन्दु 
कर - चन्द्र-किरण । दिति ष्व । अनय = ऋद्नः 
विपद । बनज = कमल । लाल = प्रिय बालक । 

खंडहर स~ विगत = गया हुता । प्रतिशाध == बदला ¦ 
रहस्य = गोप्य, रुक्त रखने की बात ¦ 


( १५द्‌ ) 


रत्नावल्ला- सहसदल = कमल ¦! नन्दन इन्द का उपवनं 
एक पवत । सुरबाला = षोडशव्षीय देव-कन्या । उअन्त- 
स्तत = हृदयतल, अन्तःकरण । मसोदा = मसविदा, ख्य | 
अआमिषपूरं=रिशवत से भरा हुया । वाजी 
दाव, शत । मनुहार्‌ = मनौग्रा, खुशामद । निगोडा ~ 
ट्ष्क्म; । उ्यापक--सवे्र रहनेवाला । अशेष पूर्ण 
शष = सखपराज । ायध्य = पूजने योग्य | 


द्‌ ग[र₹- उद्गार ~ बहुत दिनों से मनमें रक्खी बात का दक- 
वारगी कटनः । तरणं = किश्ती । तमाोधाम = अन्ध- 
कार-निवास | 


घट - ककश = कठोर, क.र । निमंम ~ ममत्त्वरहित । म्रियमाण 
== शठतञ्रय ! अगम्‌ =-अथाह । आातेनाद --करुणाजनक 
वान । [रक्ता -- सूनापन । 


पिप्लवं गायन विप्लव उपद्रव , उथ्रल-पुथल । चाह ~ 
बचायो, रज्ञा करो । सदूभाव = शिष्ट विचार । वत्तस्थल ~ 
शरीर में छाती का भाग , कालिकरूट समुद्रमंथन 
के समय निकला हृश्रा विष । विगलित गला 
हया; न्ट । गतानुगति = श्रन्धविश्वास । 
अन्तस्लि = प्र्वी ओर सुय्यादि लोकों के बीच का 
स्थान । महारद्र = शिव । युगुलांगु्ियां = दो भेथु- 
लिया । रंद्ध = रुका हुश्रा, धिरा हुश्च । ज्ञुड्ध = व्याकुल, 
कम्पित । परिवालन ~ चलने कौ क्रिया । पेखो ~ 
देखो । राज्ञ = मेद, गु बातत । भ्रूविलासं = भवो 
की क्रीडा, उनका संचालन । । 


( १५३ ) 


गीत-मसि -- स्याही सित सफेद । अनेय = जिखका 
नाश न दो । विथ्रम = स्तयो छा विलास, शओोभा। 
ट्‌गित =-मनोविकार को प्रकट करनेवाली शरीर छी चेश. 


संकेत । प्रवाल=मृग । सस्मित सुखकृराता 
ह्या । मधुरस~मीटारस । अवरोठन-घ्रूत्रट । 
तारक~-ओंख की पुतली । ्रभिसार = नायच्- 
नायिका का संकरेत-ष्थान पर एकत्रित होना, साधन, 
सहाय्य । 


स्म्राति या विस्प्रति-रगरललियों = चामोद्-प्रमेःद ! अमिनव 
--विल्छुल नया ! आभास =-प्रतीति ¦ विस्मृति = विस्मरण । 


तुम खर भ- श्चङ्ग पवेत की चोटी ! खर = तेन धार-युकत । 
नूपुर =पर का आमूपण । रागानुग = राग प्रिय वस्तु कं 
प्रप्र करने की अभित्तापा । अनुग --अनुगामः ¦ निरृष्धत 
--दलरदित } प्राप्रि = घन््यादि अ ब्रद्धि। वणा 
केशों की रचना-विरोष । कुन्द -=कुदरू वरन का द्टुल । 
उन्द ~ चन्द्रमा । अरविन्द = कमल } रणु = धरहि) 
दस्तार =८ दुस्तर ) कठिन । व्याप्नि शिव च्छ एश्वन्य । 
निशीथ = आधीरात । मद॒गति= रंदचाल विशेष ¦ 
दिम्बसना = दिशा क वसनवाली । त॒दििन्तुलिका = विज 
क कलम । 


आसु-माटो -मटटी ¡ मधुक = महू्रा । गोड = दिपाना । 
उसोस = बीच, रास्ता, उच्छवास । याग = यन 
उसमि = उमंग के घाथ ¦ विलानीं = लुप्त इई 1 उफ 


( १५७४ ) 


नानी = उवल पड ह । नैसुक = थोडा । शहरी = शिकारी- 
व्यापार । हेरे =देखे । दिपेहे =प्रकशवान रहेगा । लौ = 
दीप-शिखा । 


ग्रभाति--वदरि चेर का पौदा ¦ बिरघ्ु= ब्रत्त तोमहि = 
समृ को । मरीचिका किरण । श्री हरिधाम =वेकुट, 
विष्णुक्धेक ¦ कोरी = अग्यवहृत, नयी ¦! भोरी भेली ¦ 


ग्रशृश्त पार प्रशस्त प्रसा के योग्य अति श्रे म्राण = 
हदय में रहमेवाला गयु । अपान्‌ गुह्य स्थान का वायु, 
उदान = गते मे रहनेवाला वायु । सव्यानं -खमस्त शरीर 
मे व्यापक वायु सहित । ध्र वधेय = निश्चल उदेश्य । 
मविकल्प = शर्सदिग्य, निशित । रोप उन्न करना, 
लगाना । भट = योद्धा । प्रपञ्च = टगना। भखमार 
चुके = व्यथं समय नष्ट कर चुके ! निगमागम्‌ = वेद-शास्तर। 
तत्र = तंत्र-शास्व का प्रसिद्ध मन्थ । प्रगल्भ = प्रतिभाशाली । 
वञ्वक = धुत्त, ठग । प्रसाद्‌ = असावधान । नरमण्डल = 
समाज । उपहास = देखी, मजाक्र । मनोज-विलास = 
काम-कीडा । पटुता=चतुरता । प्रतिभा वह बुद्धि जो- 
तुरन्त कासदेने वल्लौ हा । रसरंग = भोग-विलास ४ 
अ्रधिसज् -चक्रवतीं राजा । 


नया फृलल-- फूल का केहानी-- आसावरी =श्रीराग की 
एक रागिनी । 


सज्जनो का स्वभाव-युह्यास = खन्दर हा । विकास -= 
खिलाना । पयोधि = समुद्र! सविपुल = अ्रतिशय सित । 


( १५५ ) 


वन-पिहमम-- विहंगम = पत । वितान = चैदोवा ! सरभी = 
गाय । करान = वन ! कशल = चतुरता । प्रवाद = जन- 
धरति । कल = अत्यन्त मधुरध्वनि या शट । क्रजन्‌ = 
करने कौ क्रिया ¦ समुदाय = सम्मुख चे! च्यन्नक 
अन्त करनेवाला, यमराज, कलत, ईश्वर, गल्ु | 


दीपद की आत्मकथा नेह ~ चर , निरवापित 
न्त्‌ चरन | 
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मान्दस्य--अनुताप = दुःख, पद्तावा । उन्मत्त - पराय , 
सार्‌ = तत्व । 


प्रतिज्ञा-सन्ध = संबोय, जोड । वर्म = क्वच । अस्त 
भयभीतः, पीड़ित । भद्र = शिष्ट । लोलुपता = लालच 
खनूगा = खोदकर द द्र गा । दधीच = अथवं सुनि के पुत्र 
जिनकी हडिडर्यो से देवताश छ बज निर्मित हुश्चा था, जिससे 
इन्द्रने वृत्राघुर छ वध क्रिया । ग्रहलाद = दिरए्यकशिपु- 
नामक देत्य का पुच्र, जो ईश्वर ऋ परम भक्त ा। 
द्व्य्‌ ह = कोर गिरोह । सौभद्र = खमद्रा ॐ गरम से उत्पन्न 
अभिमन्यु, जिने चक्रववह्‌ छ भेदन किया था । निष्क = 
तकंश । दुष्करत्य = दुष्कमं । मारुति = हनूमान । त्वरित = 
शीघ्र । पर-पाश = दूसरों का जाल ¦ 


पुस्तक-प्रम- माता = अच्छा लगता, कुवेर = उत्तर दिशा के 
राजा, थन-सम्पत्ति के श्मभ्यन्ञ । 


क्या माल्ल- कलिका = कलौ ¦ 


( १५७६ ) 


पक्कतावा-कल्मष=नक, पाप हाट = बाजार । निविड. 
लिगन हृदय से हृदय मिलाकर इष तरह सैटना कि बीच 
मे केदचिद्र तक न रदे! उत्कण्ठा = चिन्ता तक च 
हुई श्रसीम इच्छा । सरसता = रसीलापन । ककशता = 
निर्दयता, कयेरता । प्रतिकार = बदला लेना । 


स्म्रति- अनित्य = नश्वर, क्रिक । सरेगा = पूरा होगा । 
निक्त = घर । क्रन्दन = रोना, चिल्लाना । विरस ~ 
रखहीन, शुष्छ ; दिव्य = शोभायमान, मनोहर । 
निमांण = स्वना ¦ विगलित = गला हुश्रा, नष्ट । स्वीय = 
उपना । शशव = बाल्यावस्था । अपहर = विनाश । 


| माक्तासन्न- व्यामोदहान्ध = जो पश्चात्तापकी पाडा से अन्धा 
दो ग्ण द्यो) तुष्णा= लालच की श्रधिकता। जंगम = 
चलने वाला। जड = गत्ि-रहित, व्रा हुश्रा। 
अतित्यता = ्षशिच्ता । नित्यता सदासवदा ङ 
स्थायीपन ऋ भाव । स्पन्दन = धड़कन । घोष = शोर, 
वादलों की गरज ¦ गुर प्रमाद = अत्यधिक असावधारनी । 
अन्त ग = अपने श्रापक्छो देखनेवात्ते नेच पन्ञाघात = 
लक्वा मार जाना। मर्डूक्‌ = मेढ । अद्रेत केला, 
विष्णु। परमितता = तोलयुक्ञता । सम्भ्रम = चक्कर 
काटना, घवडाहर । 


कुटीर कग पृष्प-- विजन = जन-शल्य, एकान्त । कुटीर = 
रोपड़ी । मघुकर मंडिव = भौर से सजा हा । 
ररास = वाटिकाश्ों । कामस्थल = इच्छा का धर । 


( १७७ ) 


मात्रभूमि-- नीलाम्बर = नील आका । परिधान = पदिरा हा, 
पदिरने का वस्त्र अभिषेक = राजपद रहण करने प्रर 
विल्लक की रस्म, वाधा-शान्ति के ज्तिए मंत्र सं जल्ल छिद 
कना । सगुण = युण-सदित, सांसारिक । अध्कप = 
द्राश के साथ संवपंकरने वाला श्रथात्‌ गगन-स्पं । 
प्रासाद = राजमहल । जठरानल = पेट की अग्नि) 
्रत्युपकार = बदले में उपकार करना ! तरणि = सयं । 
चनावलि = बादलों की पंत \ सात्त्विक भाव = ज्ञान, 
शान्ति ओर संतोप से युङ्क कृत्ति का एक गुण । 
सेममयी = शलता से पूरं । प्रेरा~ग्रेरणा च्छि 
हु्रा, भेजा ह्या ! भवबन्धन-सुक्त = संसार के बन्धन 
से छटा हुभ्रा । आत्मरूप = ब्रह्य । 


प्यारा हिन्दस्तान--सख्ात == धोता, स्वयं पानी का बहना: 
सदु चति = श्रच्छी उन्नति । 


भारतमाता की स्मृति-युषमा = शोभा कौ मानता 
कमला ~ लदमी । ऋद्धि = सम्पत्ति की बढती, उन्नति, सफ 
लता । सिद्धि=~योग की श्राठ सिद्धिया--श्रणिमा, 
लिमा, मदिमा, गरिमा, पराति, प्रकम्य, इशित शरोर 
वशित्वं । 


अभिलाषा-आशवादी --सश्षा पर अवलंबित रहनेवालता । 


मातभाषा-- कालिन्दी = वसुना । किमकाता = भिमक 
उलन्न करता, संकोच लाता । प्रेमोन्मत्ता =त्रेम क 
पागल । 
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वंगदेश्च | सोन्दस्य- उषा प्रभात वेला ¦ चरणो- 
द्कृ = चरणों को धोया हृ जल, चरणाग्रत । रसां ~ 
प्रथिवौ । शाल या साल = एक अच्मर के वृत्त । लता- 
पाश-आवद्ध लतां के जाल से जकड़ा हृश्रा । चर्मे = 
सोते । विकल = विह्वल, घबराया हशा । नारि-केल = एक 
फल-ठत्त ) केशकेतु = केश रूपी ष्वजा । प्रेयसि प्यारी द्वी 
रम्भा = केला, अम्बरा । रम्भ वेणु, एक प्रकार के वानर । 
भिलमिल = रदरहकर प्रकाश के घटने-बटने की क्रिया । 
दारां = स्तरिय । केहरि-गति = सिंह-चाल । 


दिन्दू- लच्य = उदेश्य का सव्ये ऊँचा रूप । अवनि 
एथिवी । दशक = अष्यात्म-ज्ञान । कलेवर = शरीर । 
आडम्बर ~ दिखलावा । मनस्वी = बडे दिलवाला । 
ज्यङ्ग्य = ताना, चुटकी । बवेरता = नीचता । 


चोधि-वृ्त से-बोधि-वृत्त ~ गया मे स्थित पीपल का वृह 
पेड, जिसके नीचे बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्न किया था। 
मातुर = इच्छुक । अमिताभा = असीम खन्दरता, ्रसीम- 
शोभा । जगतीतल संसार । संसरति--जन्म पर जन्म 
लेने की परम्परा, आवागमन । संतप्न = रास्ते के चलने 
मादि से थका हुश्या। 


अशक्त सेषी- विमोह-मग्न = विशिष मोह मे तिप्त । 
मंगल == श्ानन्द, सुख । सशंक = शंकायुङ्क, उरा दुरा । 
अशंक निडर, अशन । लितितल थ्वी । 


युवा संन्यासी-मतिमान = बुद्धिमान । विप्रज्लकेतु = 
बराह्मण वंश मश्च! विरक्त वैरागी । विराग -्प्रीति। 
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स्याजी = गखित । त्यागी = सांघारिक नित्य कमो का 
त्याग करनेवाला । द्रवीभूत = पिवला हश्ा । सत्वर = 

शीघ्र । पारग पार जानेवाला! ल्लुगाइन = सविर 

एवमस्तु = एवम्‌ = एेखा, इस रकार ~- अरस्तु = दो । 

तडिति = बिजली । आतपत्र = कता ¦ श्वापद्‌ = चीता । 

तत्पद = उसके चरण ! 


अन्योङ्गि सप्र नदान = नास्षमभः । म्रसि इख तरह 
पक्डना कि चट न सके, शमन = शान्ति, सतंगन = 
हाथियों । स्यान = सियाना, चतुर! ससा = खरगोश ! 
भदेसं = भदा, कुरूप । 


अआत्म-पुकार--जग-विकार = सांसारिक्ता क रोग हिय 
पट = हृदय रूपी पर्दा । 


उन्पाद- निपात = पतन, गिरना । साहाद्‌ = हप के सदित । 
गुणवाद = गुणों ख वर्णन । संस्थान = निवास, निक्टता । 
कृताथ ~= सफल । 


रूप-रक्षि-अधर = ठ नीड़ = स्थान ! धूममयी = 
धरं से पू । प्राची = पूव दिशा । 


परिवतन- मृति ~~ भाव, सफत्तता+ संपति, शोभा । दिगन्व- 
छनि जाल = दिशाञ्ों के अन्त तक्‌ पर्ुचा इया शोभा 
का जाल) साभार = भर के खदित! शाश्वत = 
लगातार, सनातन । विहार = रति-कीडा का स्थाने! 
सघुमास = वघन्त । जगा = वृद्धाक्य । भूषात = 


( १-= ) 


मूकम्प । कच = केश । विधुर = स्तरी-दीन पुरुष । कल्प = 
बरह्मा का एक दिन, जो चार अरब वत्ती करोड वर्ष का 
होता है, अवस्राद = विषाद श्रचिरता= शौघ्रता। 
विवतेन = घूमना-फिरना, परिभ्रमण । नयनोन्मीलन = 
ख॒ खोलना \ फूत्कार = फुफश्र । घनाकार = 
बादल के आर का। गरलदन्त~विष के दोँत। 
कञ्चुक = कवच । कल्पान्तर = महाप्रलय । विवर्‌ = गदा, 
सुख, सूराख । वक्र = टेढा । 


ओंघू--अनुताप = खेद, पश्चात्ताप । उद्रान्त = धान्तियुक्त, 
भूला इय । 


आक बद्‌ के प्रति-रम्य = खुन्दर । मूक = बोलने 
की शक्ति से हीन । 


देव-दव-सपपर = गाद निद्रा। समाघत = ग्च्छी तरद सं 
च्छा हुद्ा। लुव्ध~=ल्लोभी। तमिस्र = धेर । 
जाया = पैदा क्या इश्च वदनारविन्द्‌ = सुख 
ख्मल । नितान्त = अत्यन्त, अतिशय । ध्वान्त = 
एक नरक का नाम! ओजोमयी तेज, बल, 
मरतापवाली । गरिमा = गुरुता, बडा । विभूति = 
विभव; सिद्धि । मंजुल = मनोहर, खुन्दर । मयूख = 
किरण, तेज, ज्योति) धृृता=बारण की हुई, स्थिर 
की इई । सकाश = निट, ` उपस्थित । वीत = गया हा 
सुक्त, व्यतौत । वहित्र = नौका । विधान = विधि, रति | 
अजस = सदा, निरन्तर । 


( १८ ) 


गीत - मोर = समूह । अलस -मंद । सिहर कम्पन ¦ 
उन्मन्‌ = उत्करस्य, चिन्ता, व्याकुलता युक्त । युपसित = 
शोभित । विटपी = जिसमें नयौ लाखा व नयां क्ोपल 
आगयी दों । दाल = दिंडोला । हीर = एक सखि । 

यीपल्ल- सृग्पाल = क्मल-नाल ।! तिर-तिर करत = वृद-वूद 
पका के । ममर =पेड क शाखाश्रों तथा पनियों के दिलने 
का शव्द ! वन्य प्रौन्त = वन के पदेश ¦ वल्ल = लता । 

योवन को वेला- मंजु = मनोहर । मंजरी = गौर । 
किसलय = नवीन पे, अंकुए । मुङ्कुलित = जिसमें तिया 
राई दों! कसकन्‌ = धीरे-वीरे पीडा दोना । 

शिशु चित्रकार वंक = तिर दाव, घुमा । 

रजकश- उत = इधर । उसासन = श्रा्दे भरना । किमि = 
क्सि प्रकार । उमि = इख तरद । अलोकिक = यनेक, 
अदुयुन । वृतन = वूत ( साम्यं, शङ्लि } चछ वहुवचन । 
वगुलन == ववंउर, हवा ऋ क्ष्र॒ किरी = धरून या तिनके 
का क्ख । 

भारतेन्द्‌ के प्रति- मजनू = खरतर क एक प्रसिद्ध सरदार कर 
पुत्र, जिसका असली नाम केखथा आर लैला नानक 
एक नवयुवती पर श्रासक्त होकर उसे देन मेँ पाग्ल हा 
गया था । बलिहारी = निच्छावर। नरवर = नारावान । 
काया = देद । पाटलं = गुलाब । 


